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. ` ` थम संस्करणका निवेदन 
. देवि प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगत्पेऽखिलस्य-। 
०० प्रसीद घिइवेश्वरि पाहि विइघं त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥° 
दुर्गास्तशती हिंदू-धमका सवमान्य ग्रन्थ है । इसमें मँगवतीकी 
कृपाके सुन्दर इतिहासके साथ ही बड़े-बड़े गूढ साधन-रहस्य भरे 
हैं । कम, भक्ति और ज्ञानकी त्रिविध मन्दाकिनी बहानेवाळा यह 
प्रन्य भक्तांके लिये वाज्छाकल्पतरु E] सकाम श्रक्त इसके सेवनसे 
मनोऽमिळषित दुल्मतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त करते हैं 
और निष्काम भक्त परम दुलभ मौक्षको पाकर कृताथ होते हैं । राजा 
घुरथसे महर्षि मेधाने कह्य--ह्म्मुपेहि महाराज रांरणं परमेश्वरीम्‌ । ` 
आराधिता सेव नृणां भोगखर्गापवगदा ॥ महाराज ! आप उन्हीं 
भगवती परमेश्वरीकी शरण ग्रहण कीजिये । वे आराधनासे प्रसन्न 
होकर मनुष्योंको भोग, स्वग और अपुनरावर्ती मोक्ष प्रदान करता हैं। 
¬ इसीके अनुसार आराधना करके ऐश्वर्यकामी राजा घुरथने अखण्ड 
साम्राज्य प्राप्त किया तथा वेराग्यवान्‌ समाधि वेश्यने दुर्म ज्ञानके द्वारा | 
मोक्षकी प्राप्ति की । भबतक इस आशीर्वादरूप मन्त्रमय ग्रन्थके भाश्रयसे « 
न माझम कितने आतं, भर्थार्थी, जिज्ञासु तथा प्रेमी भक्त अपना मनोरथ _ 
सफल करूचुके हैं | दृषकी बात है कि जगज्जननी भगवती श्रीदुर्गाजी- > . 
की कृपासे,वहीं सप्तशती सक्षिप्तग्राठ- विधिसद्वित णठकों के समक्ष पुस्तक- 
रूपमें उपस्थित की जा रही है | इसमें कथाभाग तथा अन्य बात वे 
ही हैं, जो 'कल्याण!के विशेषाङ्क 'संक्षिप मार्कण्डेवन्रल्मपुराणाङ्क! में 
प्रकाशित हो चुकी हैं । कुछ उपयोगी स्तोत्र और बढ़ाये गये हैं | , |. 
` इसमें पाठ करनेकी विधि स्पष्ट, सरल ओर प्रामाणिकरूपर्मे | 
दी गयी है ॥ सके मूल cg री festa. SR Xem angotri Ere किया ३ 
em oro e 


m 


शा 


: (re ri 


गया है । आजकल प्रेसमि पी हुई अधिकांश पुस्तके अशुद्ध निकलती. 
हैं ।: कितु प्रस्तुत पुस्तकको इंस दोषसे बचानेकी यथासाध्य चेष । 
की गयी दै । पाठकोंकीं सुविधाके लिये कहीं-कहीं महत्त्वप्रण॑ पाठान्तर " 
भी दे दिये गये हैं । शापोद्धारके अनेक प्रकार बतलाये गये हैं । कवच, ' 
. अगला और कीलकके भी अर्थ दिये गये हैं । वैदिक-तान्त्रिक रात्रिम | 
सूक्त और देवीसूक्तके साय ही देव्यथवंशीष, सिद्धकुञ्िकास्तोत्र, Heb. | 
सप्तस्लोकी दुर्गा, श्रीदुर्गाद्वात्रिशश्ताममाला, श्रीदुर्गाशेत्तरशार्तनामस्तोत्र, | 
श्रीदुर्गामानसप्रजा और देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रको भी दे देनेसे पुस्तक c 
की उपादेयता विशेष बढ़ गयी है । नवार्ण-विधि तो है ही, आवश्यक | 
` न्यास भी नहीं. छूटने पाये हैं । सप्तशतीके मळ इलोकोंका पूरा अर्थ . 
दे दिया गया है । तीनों रहस्यॉर्मे आये इए कई गूढ़ Gub भी [ 


2 


टिप्पणीद्वारा स्पष्ट किया गया है । इन विशेषताओंके कारण यह पाठऔर 
अध्ययनके लिये बहुत उपयोगी और उत्तम पुस्तक हो गयी है । यदि 
पाठकोने इसे अपनागा तो आगे चलकर विस्तृत पाठ-विधिके साथ 
सप्तशतीकी बड़ी पुस्तक निकालनेका भी बिचार किया जा सकता है। 


सप्तशदीके पाठमें विधिका wur रखना तो उत्तम है ही, उसमें 

भी सबसे उत्तम वात है भगवती दुर्गामाताके चरणेमें ग्रेमपण भक्ति। श्रद्धा 

, ` और भक्तिके साथ जगदम्बाके स्मरणप्रवेक सप्तरातीका पाठ कशनेवालेको 

. उनकी कृपाका शीघ्र अनुभव हो सकती है ? आशा है, प्रेमी पाठक 

` इससे द्वाभ उठावगे । यद्यपि पुस्तकको सब प्रकारसे शुद्ध बनानेकीडी , 

X. चेष्टा को गयी है, तथापि प्रमादवश कुछ अशुद्धियोंका रह जाना असम्मव ) 
^ नहीं है । ऐसी भूछोंके लिये क्षमा माँगते हुए इम पाठकोंसे अनुरोध करते 
हैं कि वे हमें सूचित कर, जिससे भविष्यमें उनका सुधार किया जा सके । 
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० अथ सपतश्लोकी दुगा 

शिव उवाच-- 
देवि .त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी । 
कलो हि कायसिद्वयथमुपायं s यत्नतः ॥ 
देव्युवाच-- a? - 
sp देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वष्टसाधनम्‌। 


मया तमैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 
ॐ अस्य श्रीदुर्गासप्तश्लोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्‌ 


छन्दः श्रीमहाक्रालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः 
श्रीदुर्गाग्रीत्यथ॑सततइलोकीदुर्गापाठे विनियोगः | 
“ ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बलीदष्कृष्य मोहाय, महामाया. प्रयच्छति ॥ १ ॥ 
दुग स्मृता हरसि भीतिमशेपजन्तो 


P खस्थेः स्मृता मतिमतीव भां दासि । 


दारिद्रथदःखभयहारिण का स्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ २ ॥ 
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स्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये च्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ३'॥ 
शरणागतदीनातपरित्राणपरायणे ees 
सवस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ ४॥ 
सवस्वरूपे सेशे सर्वशक्तिसमन्बिते। ` 
भयेभ्यख्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५ ।; 


-रोगानशेमानपहंसि  . ger 


VET तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ | 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता . ह्य/श्रयतां प्रयान्ति ॥ ६ ॥ 
सर्वाबाधाग्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्चरि | 


` एवभेव त्या कार्यमसद्रैरिबिनाशनस्‌ |! ७ ॥ 


॥'इति श्रीसप्तश्छोकी दुर्गा सम्पूणौ ॥ 
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॥ श्रीदुर्गाये नमः ॥ 


` श्रीहुगाषटोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


ip m : ईश्वर उवान्व : 


° 


शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने 7 
यस्य॒ प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ „सती ॥ १॥ 


_ ० ॐ सती साध्वी भवग्रीता भवानी भवमोचनी । 


आर्यो दुर्गा जया चाद्या बिनेत्रा शूलधारिणी ॥ २॥ . 


पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपाः | 
मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः ॥ ३॥ 
सवमन्त्रमयी सत्ता , सत्यानन्दखरूपिणी । - 
अनन्तां भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागतिः ॥ ४ ॥ 
शंकरजी पावंतीजीसे कहते हैँ--कमलानने | अब मैं अष्टोत्तरशत- 
नामका वर्णन करता हूँ, सुनो । जिसके प्रसाद ( पाठ या श्रवण ) मात्रसे 
परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं ॥ १ ॥” | 
१ S^udl, २ साध्वी, ३ भवप्रीता ( भगवान्‌ शिवपर प्रीति रखने- 
वाढी ), ४ भवानी, ५ भवमोचनी ( संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाली ), 
६ आयो, ७ दुर्गा, ८ जया, ९ आद्या, १० त्रिनेत्रा, ११ शूलधारिणी) 
श्र पिनाकधारिणी, १३ चित्रा, १४ चन्द्रघण्टा ( प्रचण्ड खरसे घण्टानाद 
करनेवाली ); १५ महातपा; ( भरी तपस्या Sem) १६ मनः 
( मनन-शर्क्ति ), १७ बुद्धिः ( बोधशक्ति )) १८ अहंकारा ( अहंताका 
आश्रुय ) १९ चित्तरूपा, २० चिता; २१ चितिः ( चेतना )) २२ सिर्व- 
सन्त्रमयी, २३ सत्ता ( सत्‌-खरूपा .); २४ सत्यानन्दखरूपिणी, २५ अनन्ता 
जिसके खरूपका कहीं अन्त नहीं ), २६ भाविनी ( सबको उत्पन्न करने- 
वाळी ), २७ भाव्या ( भावना एवं VERDI)! २८ भव्या 


(कस्याणरूपा), २९ अभव्या ( जिससे बृढ़कर भव्य कहीं है नहीं), ३० सदा- 
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१०७ | क श्रीदुगौसप्तरात्याम्‌ * | 
शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा ! 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्ष्यज्ञविनाशिनी ॥ ५॥ 
अर्पेणानेक्वर्णा चे ' पाटला पाउला्यतीः। c 
पद्टाम्बरपरीधाना कलमञ्जीररञ्जिनी ॥ ६ ॥ 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी 
qaum, च मातङ्गी मतङ्गमुनिपजिता ॥ ७:॥ 
त्रा्ी माहेश्वरी चेम्द्री कोमारी वैष्णवी तथा । 
चामुण्डा चेव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः d e 
विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 

* बहुला बहुलप्रेमा.. सर्ववाहनवाहना ॥ ९ ॥ 
निशुम्भशुम्भहननी | महिषासुरमर्दिनी । 


गतिः, ३१ शाम्भवी ( शिवप्रिया )) ३२ देवमाता, ३३ चिन्ता, ३४ रत्न 
प्रिया, ३५ सर्वविद्या, ३६ दक्षकन्या, ३७ दक्षयज्ञविनाशिनी, ३८ अपर्णा 
( तपस्याके समय पत्तेको भी न खानेवाली ), ३९ अनेकवणी ( अनेक 
रंगोवाली ), ve पाटला ( लाळ रंगवाली ), ४१ पाटलावती ( germ | 
फूल या लाल फूल धारण करनेवाली ), ४२ पट्टाम्बरपरीधाना ( रेशमी | 
वस्न पहननेवाळी ), ४३ कलमञ्जीररञ्जिनी ( मधुर ध्वनि करनेवाले मञ्जीरको 
घारण करके प्रसन्न रहनेवाली ), ४४ अभेयविक्रमा, ( असीमप्राक्रमवाली ); 
४५ mq ( देत्योंके प्रति कठोर yn. ४६. सुन्दरी, "४७ सुरसुन्दरी, | 
४८ वनदुर्गा, ४९ मातज्गी, ५० मतङ्गमुनिपूजिता, ५१ ब्राह्मी, ५२ माहे- . 
श्री) ५३ ef ५४ कौमारी, ५५ वैष्णवी, ५६ चामुण्डा, ५७ qued ` 
५८ लक्ष्मी» ५९ पुरुषाकृतिः, ६० ‘विमला, ६१ उत्कर्षिणी, ६२ ज्ञान, 
६३ क्रिया, ६४ नित्या, ६५ बुद्धिदा ६६ बहुला, ६७ ब्रहुलप्रेमा, 
६८. स्ववाहनवाहना, ६९ निथुम्भश्यम्महननी, ७० महिषासुरमर्दिनी, 
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क ओद्षुणोशेत्तरदातनामस्तोचम्‌ # ११ 
OSL COSTS GPE £ 
मधकेटभहन्त्री ण्डझुण्डविनाशिनी ~ 
_ * मधुक च ° चण्डसुण्डविनाशिनी ॥१०॥ 
सर्वासुरविनाशा च. सर्वेदानवघातिनी । 
- ` =सवेशात्रमयी सत्या- सर्वाख्चधारिणी तथा ॥११। . 
अनेकशस्रहत्ता च अनेकास्नस्य धारिणां। ` 
Y डरै * n^ 
कुमारी चककन्या च कशोरी युवती यतिः ॥१२॥ . 
L3 A 
^ अश्रोंढा चेव प्रौढा च इंड्धमाता, बलम्रदा। 
महोदरी झुक्तकेंशी व्योरर्या अहाबला ॥१३॥ 
अग्निज्वाला रोद्रएखी कालरात्रिस्तपसिनी। 
नारायणी भद्रकाली विष्णमाया जलोदरी ॥१४॥ 
शिवदूती कराली ,ज्॒ अनन्ता परमेश्वरी | 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी ॥१५॥ 
य॒ इदं ife: दुर्गानामशताश्कम्‌ । 
. नासाध्यं विद्यते देवि. त्रिषु लोकेषु पारेति ॥१६॥ 
७१ मधुकटभहन्त्री, ७२ चण्डसुण्डविनासिनी) ७३ सर्वासुरविनाशा, ७४ सर्वे- 
दानवघातिनी, ७५ सर्वशात्नमयी, ७६ सत्या ७७ सवोर्त्रधारिणी; ७८ अनेकः 
शस्त्रहस्ता, ७९ अनेकाञ्रधारिणी, ८० कुमारी, ८१ एककन्या, ८२ केशोरी , 
८३ युवती, ८४ यतिः, ८५ अप्रोढा, ८६ ढा, ८७ इद्धमाता; ८८ बल्मदा! 
८९ mig ९० मुक्तकेशी, ९१ घोरूूपा, ९२ मददाबला, ९३ अग्निः ` 
ज्वाला, ९४०ैद्रमुखी, (९५ काङरात्रि ९६ तपस्विन, ९७ नारायणी; ९८ 
भद्रकाली, ९९ विष्णुमाया, १०० जलोदरी, १०१ शिवदूती, १०२ कराली; 
` सरख ०३ अनन्ता ( बिनाशरहिता )) १०४ परमेश्वरी, १०५ कात्यायनी; 
^ १०६ सावित्री, १०७ प्रत्यक्षा, ,१०८ ब्रह्मवादिनौ | २ १५॥ 
देवी पावती ! जो अतिदिन दुर्गाजीके इस अष्टोत्तरशतनामका पाठ, 
करता है, उसके लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी असाध्य नहीं है ॥ १६ || | 


e.) 
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धनं T i धान्यं gd जायां हयं हस्तिनमेव च। 
चतुबंग तथा चान्ते. लभेन्युक्ति च शाश्वतीस्‌ ॥१७॥ 
: कुमारीं पुजयित्वा तुः ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ ।, 
पृजयेत्‌ परया भक्त्या पठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥१८॥ 
तस्य॒ सिद्धिभवेद्‌ देवि स्वैः सुरवरेरपि । 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्लुयात्‌ ॥१९॥ 
Im | 
न्द्रकपूरमधुत्रये | 
विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिज्ञो 
Rs भवेत्‌ सदा धारयते पुरारिः ॥२०॥ 
ग्रे चन्द्रे शतभिषां गते। 
- विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्रं स भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ॥२१॥ 


इति श्रीविश्वसारतन्त्रे दुर्गाशेत्तरशतनामस्तोत्न॑ समाप्तम्‌ । 


वह धन, धान्यं, पुत्र, स्री) घोड़ा, हाथी, धर्म आदि चार पुरुषार्थ तथा 
अन्तम सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है ॥|१७॥ कुमारीका पूजन और देवी 
सुरेश्वरीका ध्यान करके पराभक्तिके साथ उनका पूजन करे; फिर अष्टोत्तरशात- 
नामका पाठ आरम्भ करे ।।१८ देवि ! जो ऐसा करता है, उसे सब श्रेष्ठ 
देवताओंसे भी सिद्धि मास होती हे । राजा उसके दास हो जाते हैं, वह 
राज्यलक्ष्मीको प्रात कर लेता है ॥१९॥ गोरोचन, लाक्षा, mies सिन्दूर, 
कपूर, घी ( अथवा*दूध ), चीनी और मंघु--इन वस्तुओंको एकत्र करके 
' इनसे विधिपूर्वक मन्त्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यन्त्रको धारण 
करता है, वह सिके तुल्य (मोक्षरूप) हो जाता है ॥२०॥ भौमबती अमः 
 वास्याकी आधी Ti, जब चन्द्रमा शतभिषा नक्षन्रपर हों) उस समय इस ' 
„ स्तोत्रको लिखकर जो इसका पाठ करता है वह सम्पत्तिशाली होता है ॥२१॥ - 
र s eoNooc—— 
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साधक स्नान करके पवित्र हो आसन-गुद्धिकी क्रिया सम्पन्न करके 


` ^E आसनपर बैठे, साथमै शुद्ध जल, पूजन-सामग्री और श्रीदुगोसतशतीकी 


पुस्तक रक्खे । पुस्तकको अपने सामने काष्ठ आदिके शुद्ध आसनपर विराज- 
मान कर दे । छलाटमें अपभी रुचिके अनुसार भस्म, चन्दन अथवा शेरी 
लगा ले, rep बाँध ले, फिर पूर्कैभिमुख होकर तत्त्वुद्धिके लिये चार 


बार आचमन करे | उस समय निम्नाङ्कित चार मन्त्रोको क्रमशः पढे 


+ यह विधि यहाँ संक्षिप्तत्पसे दी जाती दै । नवरात्र आदि पाएको un düme दो जाती oa नवरा आदि विश 
अवससेंपर तथा शतचण्डी आदि अनुष्ठार्नेमि विस्तृत विधिका उपयोग किया जाता 
है । उसमें यन्त्र, कलश, गणेश, नवग्रइ» मातृका? बास्तु, ससर्प सप्तचिरंजीवः 
६४ योगिनी; ५० क्षेत्रपाल तथा अन्यान्य देवताओंकी वैदिक विधिसे पूजा होती 
है । अखण्ड दीपकी व्यवस्था की जाती दै । देवीप्रतिमाकी अङ्गन्यास और अन्न्यु- 
तारण आदि fum साथ विधिवत्‌ पूजा की जातों दै । नवदुर्गापूजा' ज्योतिःपूजा। 
वड़क-गणेशादिसहित कुमारीपूजाः अभिषेक नान्दीक्राड' रक्षाबन्धन! पुण्याहवाचन? 
मङ्गछपाठ, शुरुपूजाः तीर्थावाइनः मन्त्स्तान आदि आसनशुद्धि, प्राणायाम! चूतः 
शुद्धि, प्राणति, अन्तातकान्यासः बहिमोतकान्यास? सटिन्यास) स्थितित्यासः 
शक्तिकलान्त्रास, शिंवकलान्याछ' इृदओदिन्यास? घोढान्यासः दिल्लोमन्यासः dein 
अक्षुरन्यास, व्यापकन्यास, ध्यानः पीठपूजा! Gael; geste Remo विविध 
शुद्धाविधि, आवरणपूजा एवं प्रधानपूजा आदिकी शाक्षीय पडतिके अनुसार अनुष्ठान 

"होतां दै । इस प्रकार विस्तृत विधिसे पूजा करनेकी इच्छास अक्तोको अन्यान्य 


` भूजा-पद्धतियोंकी सद्दायतासे भगवतीकी आराभना करके पाठ sme करना चाहिये। 


^ 
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१४ 3: आओडुर्गासप्तशत्याम्‌ ॐ a 
तिला nen rn ea a - 

स एं शात्मतत्व शोधयामि नमः स्वाहा । | 
S» हीं चिद्यातत्च शोधयामि नमः स्वाहा । 
ॐ झं शिवतत्त्व शोधयामि नमः स्वाहा | 
ॐ Wk dae शोधयामि नमः स्वाहा । 4 | 
= तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनोंको 
प्रणाम करे, फिर “पवित्रेस्थो वेष्णव्योः इत्यादि मन्त्रसे gum पवित्री 
घारण करके EPA छाल फूल, अक्षत ओर जल लेकर निम्नाङ्कित रूपसे 
उ चिष्णुचष्णुर्चिष्णुः । ॐ नमः परम्रात्मने, श्रीपुराणपुरुषोत्तमस्य 
ओविष्णोराज्ञया भप्रवत्तमानस्याय श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीशवेतदाराहकल्पे 
चवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविशतितमे कल्युरे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतचे 
भरतखण्डे आयोवर्तन्तर्गतनावततकदेरे युण्यमदेशे बोद्धावतारे दतंमाने 
यथानामसंवस्सरे अझुकायने नहामाङ्गल्यम्रदे मासानाम्‌ उत्तमे असुकमासे , 
असुकपक्षे अुकतिथो अमुकवासरान्वितायास्‌ असुकनक्षत्रे अमुकराशि- 
स्थिते स्थे अमुकासुकरा शिस्थितेषु चन्द्रभोमजुधगुरुछक्रशनिषु सत्सु spit योगे 
शुभकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां झुभएण्यतियो सकलया तिस्साति 
. पुराणोक्तफल्ञाशिकामः अमुकगोत्रोस्पन्न: असुकशर्मा अहं समात्मन: सपुन्न- 
खीवान्धचस्थ श्रीववदुगो जुग्रहरो अहकूतराजकृतसचंचिघपोडानिदृत्तिप्चक 
नरुज्यदीबोयुःयुष्टिचनधान्यसमृद्धधथं श्रीनवदुर्गोप्रसादेन सवोपलिदृत्ति- 
सर्वांभीष्टफलावासिधमार्थकाममोक्षचतुरविधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रोमहाकाली- 


न हे शतीन्यासध्यानसहितचरित्रसम्बन्धिविनियोगन्यारु ध्यानपूर्वक च :माकण्डेय 
उवाच ॥ सावर्णि:रूय॑ या मजः कथ्यतेऽप्टमः ।? इत्याद्यारभ्य “सावर्णि- 
E: सेचिता v इत्यन्त दुगोससशत्तीपाठ ददन्ते न्यासचिधिसहितनवार्णमन्त्र 

८ WW वेदतन्त्रोक्तदेवीस्‌क्तपाठ रहस्यन्रयपठनं श्ापोद्धारादिक च करिष्ये ! 


€ . ^ 
ECO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


e 


3 A 


, 3€ पाठविधिः ॐ म १७ 


Fi वक RRP BESS EM E 2 तिसितितितिसितिवितिविविति FR च्य 


इस प्रकार प्रतिज्ञा ( संकल्प ) करंके देवीका ध्यान करते हुए 

न से har करे, योनिमुद्राका . प्रदर्शन करके 
वश्लोपंचास्की विधिसे पुस्तककी पूजा करे, योनिसुद्राका - प्रद 

भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूळ नवार्णमन्त्रसे पीठ आदिमे, आधारखथक्तिकी 


emat उसके ऊपर पुस्तकको विरीजमान करे |# इसके वाद TRO 


- -- uv 4७ D 
द्धार|करना चाहिये | इसके अनेक mem € |.“ हीं mi शीं क्रा x 
चण्डिकादेव्ये शापनाशानुग्रह॑ कुरु कुरु स्वाहा; इस मन्त्रको आदि ओर 
र वि I रा 
० १. पुस्तक-पूजाका मन्त्र-- _ ; 
ॐ नमो देव्यै भद्वादेव्ये शिवाये सततं नमः । 
e 


नमः प्रकृत्यै अद्राये नियताः प्रणताः स्म Ui ॥ 3. 
zd ( बाराशीतन्त्र तथा चिदम्बरसंहिता ) 


° न 
# घ्यात्वा देवाँ पत्नपूजां कृत्वा योन्या प्रणम्य च । 
आधारं स्थाप्य मुलेभे स्थापयेत्तत्र पुस्तकम्‌ ॥ 


+ सप्तशती-सवेस्वके उपासनाक्रममें पहले शापोद्धार करके बादमें र 
सहित पाठ करनेका निर्णय किया गया दै, अतः कवच आदि पाठके पइले u r 
द्वार कर लेना चादिये। कात्यायनीतन्त्रमें शापोडार तथा iocos RS 
प्रकार बतलाया गया voee ai 
सगीणां शाणेड्धारें मनोः क्रमः ।' “उत्कीलने चरित्राणां m ie zs 
अथात्‌ सप्तशतीके अध्यायोंका तेरहइ-एकः बारछ-दो sm कर m 
पाँच तथा आठ--छःके क्रमसे पाठ करके seed सातव अध्यायको .दो ब 


रित्रकाः सत्पश्चात्‌ ` 
शापेद्धीर दे और पहले मध्यम चरित्रकाः फिर प्रथम च 
यह ame vue ` क का 


“दमको सबैख-समर्पण करके safer होकर उनके प्रसादरूपसे प्रत्येक वस्तुको 


उपयोगमें लाना दी शापोडार और उत्कीलन है ub हैं--छ कं 
पाठ करना ही शापोद्धार दै । अज्नोंका त्याग ही शाप दे । कुछ विदार्नोकी रायम्‌. 
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अन्तमै सात बार जप करे | यह शापोद्धार मन्त्र कहलाता है। इसके अनन्तर 
उत्कीलन मन्त्रका जप किया जाता EQ इसका जप आदि और अन्ते 
इक्कीस-इक्कीस बरार होता है | यह मन्त्र इस प्रकार है? श्री हीं हीं सस- 
गति चण्डिके उत्कीळनं कुरु कुरू खाहा ।› इसके जपके पश्चात्‌ और आदि- 
अन्तमें सात-सात बार म्रृतसंजीवनी विद्याका जप करना चाहिये, जो इस 
प्रकार है--५3“ हीं हीं वं बं ऐँ ऐं. मृतसंजीवनि विद्ये मृतमुत्थापयोत्यापय 
क्री हीं हीं व स्वाहा D मारीचकल्पके अनुसार सप्तशती-शापविमोचनक] 
मन्त्र यह है---3“ भी श्रीं क्लीं हूं ईँ० ऐं शोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय 
उत्कीलय ठं ठं p इस मन्त्रका आरम्भमें ही एक सौ आठ बार जप करना 


चाहिये, पाठके अन्तर्मे नहीं | अथवा रुद्रयामल महातन्त्रके अन्तर्गत दुर्गा- . 


कल्पमें कहे हुए चण्डिका-शाप-विमोचन मन्त्रोंका आरम्भमें ही पाठ करना 
| चाहिये | वे मन्त्र इस प्रकार है-- 


: S* अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मवसिष्ठविश्वाभित्रशापविमोचनमन्त्रस्य 
वसिष्ठनारद्सवाद्सामवेदाधिपतिब्रह्माण ऋषयः सर्वैश्चयंफ़ारिणी ओऔरीढुर्गो 
देवता चरित्नन्नयं बीज हीं शक्तिः त्रिगुणात्म्जरूपचण्डिकाञ्चापविसुत्ते मम 
सकल्पितकायेसिद्धयथे जपे विनियोग: | 

ॐ ( दीं ) रो रेतःस्वरूपिण्ये मधुकेटभमदिन्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामिन्नः 
शापोडार कमे अनिवाये नहीं हैं; क्योंकि रहस्याध्यायमें यह सपष्टरूपसे कहा दे कि 
जिसे एक ही. दिनमें पूरे पाठका अवसर न मिले, वह एक दिन केवळ मध्यम 
चरित्र और दूसरे दिन शेष दो चरित्रोंका पाठ करे । इसके सिवा, औ प्रतिदिन 
नियमपूर्वेक पाठ करते तै, उनके लिये एक दिनमें एक पोठ न हो सकनेपर एक, दो, 
एकः चार, दो, एक और दो अंध्यायॉके क्रमसे सात दिलोंमें पाठ पूरा करनेका 
आदेश दिया गया है । ऐसी दशामें प्रतिदिन झापोडार और कीलक कैसे , 

सम्भव है । अस्तु, जो हो हमने यहाँ जिशासुओंके लाभार्थ शापोद्धार भौर उत्कोलन 
“दोनोंके विधान दे दिये हें । 
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शापाद्‌ चिमुक्ता भव ॥ १ ॥ ॐ श्रीं छुद्धि स्वरूपिण्ये महिषासुरसैन्यनाशिन्ये 
मेव सिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ २॥ ॐ र रक्तस्वरूपिण्य 


महिषासुरमर्दिन्यै अह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ ३ ॥ अकु 


छुधास्वेरूपिण्ये देववन्दितायै ब्र्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता अव ॥४॥ 
ॐ छा छायास्वरूपिण्ये दूतसंवादिन्ये ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता 
भव ॥ ५ ॥ ॐ शं शक्तिखरूपिण्यै धूत्रलोचनघातिन्ये अद्मवसिष्ठविश्वामित्र- 
_शापादू विसुक्ता भव ॥ ६ ॥ ॐ त्‌ तृषास्वरूपिण्ये 'चण्डसुण्डवधकारिण्ये 
बह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता ug ॥ ७ ॥ ॐ कं क्षान्तिखरूपिण्यै 
रक्तवीजवधकारिण्ये बरह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ ८ पे Sh जां 
जातिस्व॒रूंपिण्ये निशुम्भवधकारिण्ये,बरह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव 
॥ ९ ॥ २ छं छज्जाखरूपिण्ये ञुम्भवधकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादू 
विमुक्ता भव ॥ १० ॥ ॐ झां शान्छिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्ये त्रह्मवसिष्ठविश्वामित्र- 
शापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ ११ ॥ ॐ श्र अ्रद्धास्वरूपिण्ये सकलफलदात्र्य म्ह 
वसिष्टविश्वामित्रशापादू विसुक्ता भव ॥ १२॥ औँ कां कान्तिखरूपिण्य 
राजवरप्रदाये अह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ वियुक्ता भव ॥ १३॥ 39 माँ 
मातृखरूपिण्यै अनर्गळमहिमसहिताये ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापादू विसुक्ता 
भव ॥ १४ ॥ ॐ हीं श्रीं दु दुर्गाये सं सवैश्वयैकारिण्यै व्रह्वावसिष्ठविश्वामित्र- 
शापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १५ ॥ ॐ EP झी नमः शिवाये अमेद्यकवच- 
स्वरूपिण्ये ब्रह्मवसिष्टविश्वामित्रशापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ १६ ॥ ॐ क्रों काल्य 


EL हीं फट्‌ स्वाहाये ऋग्वेदस्वरूपिण्ये ब्रह्वसिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ 


चिसुक्ता उद ॥ १७॥ सूः एं दवीं mj महाक्ालीमहाळद्मीमहासरस््ती- 
रूपिण्यै, त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेच्ये नमः ॥ १८ ॥ ° 
इत्येवं हि महामन्त्रान्‌ू पठित्वा परमेश्वर b 


दश 


“० audi दिवा रात्रो कुर्यादेव न” संशयः ॥ ३५॥ 


एव सन्त्र न जानासि चण्डीपाठं करोति यः । 


आत्मा दैव दातारं क्षीणं कुर्योच्च ° सशयः ॥ २०॥ 
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इस प्रकार झापोद्धार करनेके उग्मन्तर अन्तर्मातृका-यहिमातृका आदि 

न्यास करे, फिर श्रीदेवीका ध्यान करके रहस्यमै बताये अनुसार नो SINT 
यन्त्रमै महालक्ष्मी आदिका पूजन करे, इसके बाद छः अज्ञॉसहित दुर्गोससशत्ती 
का पाठ झारम्भ किया जाता है। करच, अर्गला, कीलक और तीनों रहस्प्र-- 
ये ही सप्तशतीके छः अङ्ग माने गये हैं | इनके क्रममै भी मतमेद दै । 
चिदम्बरसंहितामे पदले अर्गला, फिर कीलंक तथा अन्तमें कवच पढ्नेका विधान 
है । # किंतु योगरत्नावकीमें पाठका क्रम इससे भिन्न है | उसमें कवचको बीज) 
अर्गलाको शक्ति तक कीलकको की&क संज्ञा दी गयी दै । जिस प्रकार सब 
weht पहले बीजका) फिर शक्तिका तथा अन्तमं कीलकका उच्चारण होता 
है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवचरूप बीजका, फिर अगळारूपा शक्तिका तथा 
अन्तमं कीळकरूप कीलकका क्रमशः पाठ होना चाहिये ।† यहाँ इसी 
क्रमका अनुसरण किया गया है । 


7 eee 


% अर्गलं कीलकं चादो पठित्वा कवचं पठेत्‌ । 
जप्या सप्तशती पश्चात्‌ सिद्धिकामेन मन्त्रिणा ॥ 
‡ कवचं बीजमादिष्टमगेला शक्तिरुच्यते । 
कीलकं कीलकं प्राहुः सप्तशत्या महामनोः ॥ 
यथा 'सत्रेमन्त्रेषु बीजशक्तिकीलकानां प्रथममुच्चारणं तथा सप्तत्नतीपाठेडपि 
कवचार्गलाकीलकार्ना ad पाठः खात्‌। . ˆ ¬ > 


“इस प्रकार अनेक तत्त्रॉके अनुसार सप्तशतीके पाठका क्रम अनेक प्रकारका 
उपलब्ध होता दै । ऐसी दशामें अपने देशमें पाठका जो क्रम पूर्वेपरम्परासे प्रचलित 
` होश ster अनुसरण करना अच्छा t । | 
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अथ देव्याः WW 
d» सस्य श्रीचण्डीकरवचस्थ रह्मा ऋषिः, राखुष्ट्ुप छन्दः, 'चामुण्डा 
देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरोश्बीजम्‌, दिग्बन्धदेवतास्तत््वस्‌, शरीजगदस्वाग्रीस्यथेँ 
सक्षशदीपाठाङ्गत्देन जपे चिनियोयः । 
३ नमश्वण्डिकाये ॥| | 
E माकण्डेय उवाच 
LJ (| क “~ iN L] 
S» ugd परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ । 
यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे xe पितामह ॥ १ ॥ 
७ ४ नह्मोवाच C 4] 
७ C ~ 
अस्ति गुह्यतमं विग्र सवमूतापकारकम्‌ | ची 
- . क . | 
देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छूणुष्व महामुने ॥.२ ॥ | 
= क ० SERBS TST . 
७% ल्वण्डिका देवीको नमस्कार है | | 
मार्कपडेयजोने वाहा-पितामह ! जो इस संरारमै परमगोपनीय तथा | 
मनुष्योंकी सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला हैं और जो अबतक आपने दूसरे किसी- 0 
TR सामने प्रकट नहीं किया हो; ऐसा कोई साधन मुझे eme ॥ १ ॥ ES 
ज्रह्माजी बोरे! ऐसा साधन तो एक देवीका कवच दी p 
जो गोपनीयसे भी परम गोपनीय, पवित्र तथा सम्पूर्णठ प्राणियोंका उपकार | 
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२० कै श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
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प्रथमं शेलपुत्री च . द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥ ३ d 


| ¬ पञ्चमं स्कन्दमातेति ष्ठं कात्यायनीति च-। . 


सभैम॑काररात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ ४॥ 


` करनेवाला है । महामुने | उसे श्रवण करो ॥ २ ॥ देवीकी नौ मूर्तियाँ हैं; 
जिन्हें नवदुगों? कहते, हैं | उनके प्रथक-प्रथक नाम बतलाये जाते हैं । प्रथम: 


नाम शैल॑पुत्री है | दूसरी मूर्तिका भाम ब्रह्मचारिणी है । तीसरा स्वरूप 
चष्ट्र्धेण्टाके नामसे प्रसिद्ध है । चौथी मूतिको कूष्माण्ड कहते हैं । 
पाँचवीं दुर्गोका नाम स्कन्दमाता है । देवोके छठे. रूपको कात्यार्यनी कहते 
€ | सातवा कालरात्रि और आठवाँ स्वरूप म॑हागौरीकेः नामसे प्रसिद्ध दै । 


१. गिरिराज द्विमालयकी पुत्री “पावेतीदेवी यद्यपि ये सबकी अधीइवरी हैं; 


तथापि हिमाल्यकी तपस्या और .्रार्थनासे प्रसन्न हो कृपापूर्वक उनकी पुत्रीके रूपमें ' 


प्रकट हुईं । यह वात पुराणोंमें प्रसिद्ध हे । २. ब्रह्म चारयितुं शीलं यस्याः सा 
ब्रह्मचारिणी---सच्चिदा नन्द मय ब्र्म्रूपकी प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव हो, ये 
“ब्रह्मचारिणी! इं । ३. चन्द्र: घण्टायां यस्याः सा--आहादकारी चन्द्रमा जिसके घण्टामें 


स्थित हों? उस देवीका नाम ध्चन्द्रबण्य' है । ४. कुत्सितः उष्मा कूष्मा त्रिविधताप- 
युतः संसार: स अण्डे मांसपेश्यामुदररूपायां यस्या: सा कूष्माण्डा । अर्थात्‌ त्रिविध- 


` तापयुक्त संसार जिनके उदरमें स्थित है, वे भगवती 'कूष्माण्डाः quer हें । 


५. छान्दोग्य भुतिके अनुसार भगवतीकी शक्तिसे उत्पन्न हुए सनत्कुमारका [का नाम स्कन्द 
है। उनकी माता होनेसे वे «स्कन्दमाता? कहळाती हे । ६. देवताओंका कार्ये सिद्ध करनेके 
'लिये देवी महर्षि कात्यायनके आश्रमपर प्रकट हुई और मइपिने उन्हें अपनी sen 


` माना, इसलिये «कात्यायनी” नामसे उनकी प्रसिद्ध हुई । €. सबको मारनेवाले 
“कालकी भी रात्रि ( ब्रिनाशिका ) होनेसे उनका नाम «कालूरात्रि” है। ८. इन्होंने 
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00 नवमं सिद्विदात्रीः च «नवदुगाः प्रकीतिताः । 
^ उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना ॥ ५ |i 
` अग्निना ` दह्यमानस्तु urge गतो 'रणे। ८ 
विषमे दुर्गमे चेव भयातांः शरणं गताः है ६ ॥ 
न तेपां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे | 
नापदं तस्य॒ पञ्यामि शोकदुःखभयं न हि ॥७॥ 
यैस्तु भक्त्या स्मृता ge तेपां वृद्धिः परजायते | 
ये त्वां सरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८ ॥ 
ग्रेतसंस्या तु चामुण्डौ वाराही महिषासना | 
ऐन्द्री गजसमारूढा, वेष्णी गरुडासना ॥ ९ ॥ 
:- ' नवां दुर्गाका नाम “सिद्धिदात्री दै । ये सब नाम सबं महात्मा वेद भगतानके 
द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं ॥ ३--५॥ जो मनुष्य अभिर्मे जल रहा gb रण- 
भूमिमे शन्रुओँसे धिर गया हो, विषम संकटमें फैंस गया हो तथा इस प्रकार 


भयसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गाकी शरणमे प्रात हुए हो, उनका कभी 
कोई अमङ्गल नहीं होता | qux समय संकटमै पडनेपर भी उनके ऊपर कोई 
विपत्ति नहीं दिखायी देती । उन्हे शोक, दुःख और भयकी प्राति नहीं 
होती ॥.६-७ ॥ डक 

जिने भक्तिपूर्वक देवीका स्मरण किया दै, उनका निश्चय ही 
(o अम्युदय ger । देवेश्वर | जो 'तुम्हाण चिन्तन करते हँ, उनकी तुम 
निःसंदेह रक्षा करती हो ॥ ८ ॥ चामुण्डादेवी प्रेतपर आरूढ हत 
क्करराही मैंसेपर सवारी करती हैं । ऐन्द्रीका वाइन ऐरावत हाथी है। 


' सपस्याद्वारा महान्‌ गोरवर्ण प्राप्त किया थाः अतः “मद्दागोरी' कहलायीं t 
१. सिद्धि अर्थात्‌ मोक्षको देनेवाळीः होनेसे उनका नाम सिद्धिदात्री” दै । 
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२२ % ओऔदुर्गोससशत्याम्‌ १: 

रट... VO SES P EU POON PO PINES 

माहेश्वरी इंपारूढा , कौमारी शिखिवाहना । | 

लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिम्रिया ॥१४॥ 

शवेतरूपधरा देवी, ईश्वरी वृषवाहना । 

बाकी इंससमारुढा सर्वाभरणूषिता ॥११॥ 

इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः | 

नानाभरणशाभाळ्ा नानारत्नोपशोभिताः ॥१२॥ 

इश्यन्ते . रथमारूढा _ देच्यः' क्रोधसमाकुलाः । 

“शङ्ख चक्रं गदां शक्ति हले य झुसलायुधम्‌ ॥१३॥ 
खेटक di चव परशुं पाशमेव च। : 

* fus e 

डन्तायुध HEUS च शाङ्गमायुधशुत्तमस्‌ ॥१४॥ 
दत्याना देहनाशाय भक्तांनामभयाय ^R 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ॥१५॥ 
देवी गरुडपर ही आसेन जमाती ह ॥ ९ ॥ माहेश्वरी दृषभपर आरूढ होती 

. हैं। कोमारीका वाहन मयूर है| भगवान्‌ विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमळ्के- : 
आसनपर विराजमान हैं और द्वाथोमे कमल घारण किये हुए. हैं ॥ १० ॥ 
इषभपर आरूढ़ इंश्वरीदेवीने श्वेत रूप घारण कर ग्खा है | ब्राह्मीदेवी 
हंसपर रे बैठी हुई हैं और सम प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं || ११ || इस' 
प्रकार ये सभी माताएँ सब प्रकारकी योगदक्तियोंसे सम्पन्न हैं | इनके सिदा: 
और भी बहुत-सी देवियाँ हैं, जो अनेक प्रकारके आशृषणोंकी शोभासे युक्त 
तथा नाना प्रकारके-रत्नोसे सुशोभित हैं ॥ १२ ॥ ये सम्पूर्ण देवियाँ क्रोषमै 
भरी हुई हैं और भक्तोंकी रक्षाके लिये रथपर बैठी दिखायी देती हैं । झङ्कः ` 
चक्र, गादा, शाक्ति, इछ ओर मुसळ, खेटक और तोमर, परश्च तथा पाए, 
कुन्त और fis एवं उत्तम शाङ्गणनुष आदि अल्ल-शर्न अपने हाथोंमें घारणः 

` करतीहे | देत्योंके शरीरका नाश करना, भक्तोंको अभयदान देना और देवताओं- 
का कल्याण करना--यही उनके शस्त्र-यारणका उद्देश्य है ॥१३--१५॥ 


^ 
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a | a „ॐ देव्याः कवंचम्‌ # २३ 
0) सा या म तितिसितितितितितितितितिमिवितिविविि RR SR] 
`" > ` नमस्तेऽस्तु महाराद्रे महाघोरपराक्रम | 
. ` महाबले ` महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥१६॥ 
: >त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रुणां भयव दधिनि | हण 
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता ॥१७॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराही नेऋत्यां खद्ढधारिणी। - 
» प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां सृणवाहिनी ॥१८॥ 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शुर्धारिणी | 
ऊर्व ब्रह्माणि °मे रक्षेद्धस्ताद वेष्णवी तथा"॥१९॥ 
एवं दक्ष. दिशो 'रक्षेत्रामुण्डा शववा्दना । | 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु VEU शर e| 
अजिता quum तु दक्षिण 
__ शिखायुद्योतिनी रक्षेदुमा मूध्नि व्यव शिखापुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर व्यवय्थिता ॥२१॥ 


Rum Usi करे । 
. gd दिशामै ऐन्द्री ( इन्द्रशक्ति ) मेरी रक्षा 
अभित दक्षिण दिशामें वाराही तथा नेऋत्यकोणम su 
रक्षा करे । पश्चिम दिशामें वारुणी due 
देवी मेरी रक्षा करे ॥ १७-१८ ॥ उत्तर दिशामें जा dei Rd 
शूल्घारिणी देवी रक्षा करे । ब्रह्माणि ! तुम ऊपरकी ओह इसी प्रकार 
और वैष्णवीदेवी नीचेकी ओ मेरी रक्षा करे | १९ ॥ इ मका करे । 
„° अपना वाहन बनानेवाली चामुण्डादेवी दरों दिशाओं वाम 
जया आगेसे और विजया पीछेकी ओरसे मेरी रक्षा हन शिखा; 
भागम अजिता और दक्षिण भागमें अपराजिता रक्षा CEN २१ ॥ 


की रक्षा करे | उमा मेरे मस्त - 
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२४ ZEN श्रीदु्गोसप्तरात्याम्‌ १; ४ र 
कवा कका लाम क कक कास 
मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद्‌ यशखिनी। ' ८. ' 
b त्रिनेत्रा pied RCM च नासिके ॥२२॥ ।' 
¬ शङ्किनी चक्षुषोमध्ये  श्षोत्रयोद्वारासिर्नी । 
` कपोलौ कालिका रक्षेत्कणमळे तु शाङ्करी ॥२३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिक्का । 
अधर चासुतकला जिह्वायां. च सरस्वती ॥२४॥ | 
दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे ,तु चण्डिका | 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥ 
, कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्‌ वाचं -मे सर्वमङ्गला । 
NR भद्रकाली ` च 'पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥२६॥ 
silos बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी.। 
स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद बाहू मे वजधारिणी ॥२७॥ 
em arem रक्षा करे और आहत Rd जक उख पा मालाधरी रक्षा करे और यशसखिनी देवी मेरी भोहोंका संरक्षण करे 
व | 
: "s मध्यभागे त्रिनेत्रा और नथुनोंकी यमघण्टादेवी रक्षा करे || २२ ॥ 
दोनों नेतके सध्यभागंमे शेद्धिनी ओर कानोंमे द्वारवासिनी रक्षा करे | कालिका 
देवी कपोलोंक्री तथा भगवती शांकरी कानोंके मूलभागकी रक्षा करे ॥२३॥ 
नासिकामें झुगन्था ओर ऊपरंके ओठमें चरचिकादेवी रक्षा करे | नीचेके 
ओठमें अमृतका तथा जिह्ामें सरस्वती रक्षा करे ॥२४॥ कौमारी-दाँतोंकी 
और चण्डिका कण्ठलदेशकी रक्षा करे ^t चित्रघण्टा गलेकी -घाँटीकी 
और महामाया SE रहकर रक्षा करे ॥ २५ ॥ कामाक्षीं ठोढ़ीकी 
और सर्वेमङ्गला मेरी वाणीकी रक्षा करे । भद्रकाली ग्रीवार्मे और घनुधरी" 
` पृष्ठवंदा ( मेरुद्ण्ड ) में रहकर रक्षा करे ॥ '२६ || कण्ठके बाहरी भागमें 
| नोळग्रीवा आर कण्ठको GNI नलकूबरी रक्षा करे | दोनों sedi 
_खङ्गिनी और मेरी दोनों झुजाओंकी वज्रधारिणी रक्षा करे ॥ २७॥ 
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9 8 ^ut देव्याः कवचम्‌ # : २५ 
"o ` हस्तयोदेण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च। 
नखाञ्छूलेशवरी  रखक्षेत्कुळी र्षेत्कुकेश्वरी ॥२८॥ _. 
स्तनो रक्षेन्महादेवी मनःशोकविनाशिनीः। 
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥२९॥ | 
नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ geb bu तथा । ' 
पृतना कामिका »मेढं , शुदे महिषवाहिनी ॥३०॥ 
कट्यां भगवती” रक्षेजानुनी विन्ध्यवासिनी ॥ 
जङ्घे महाबला c रक्षेत्सबंकामग्रदायिनी ॥३१॥ 
शुल्फयोर्नारसिंदी च पादपृष्ठे तु तैजसी । 
पादाङ्गलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥३२॥ 
नखान्‌ दंष्ट्राकराली च केशांश्‍चेवोर्ध्वकेशिनी | 
_रोमकूपेषु कोवेरी त्वचं वागीश्वरी तथा ॥२२॥। 
दोनों हाथोंमें दण्डिनी और siye अम्बिका, रक्षा करे । sud 
नखोंकी रक्षा करे | कुलेश्वरी कुक्षि ( पेट ) में रहकर रक्षा करे ॥ २८ ॥ 
महादेवी दोनों स्तनोंकी और शोकविनाशिनी देवी मनकी रक्षा करे | 
. ललिता देवी हृद्यमे और झलधारिणी उदस्मै रहकर रक्षा करे २९ ॥ 
नांभिमे कामिनी और गुह्यभागकी गुह्येश्वरी रक्षा करे | पूतना और कामिका 


- छिङ्गकी औरं महिषवाहिनी गुदाकी रक्षा करे ॥ Ro || भगवती कटिभागमे 
और विन्ध्यवासिनी घुरनोंकी रक्षं करे | सम्पूण कामनाओंको देनेवाली महावला 


देवी दोनों पिण्डलियोंकी रक्षा करे ॥ ३१ ॥नारसिंही दोनों चुड्योंकी ओर 
` तैजसी देवी दोनों चरणोंके परष्ठभागकी रक्षा करे । भीदेवी बैरोंकी अजञुल्यिमे 
और तल्वासिनी पैरोंके तुओंमे रहकर रक्षा करे || ३२ ॥ हे jus 
कारण भयंकर दिखायी देनेवाली दंष्राकराली देवी नखोंकीःऔर ही. 


कौवेरी और तचाकी 
MH देवी. Sit रक्षा करो Liefer y au Gyaan Kosha"* 3 


२६. ; * शरीदुगोसप्तशत्यास: 3 

रक्तमजावसामांसान्यखिमेदांसि पावती। “ है 
__ अन्त्राणि कालरात्रिश्व पित्तं च मुकुटेधरी ॥३४॥ 

पद्मावती पझकोशे कफे चूडामणिस्तथा । 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या way ॥२५॥ 

शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रधरी तथा। 
अहंकारं मनो बुद्धि रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥३६॥ 

प्राणापानो' तथा व्यानग्नुदान॑ च समानकम्‌ । 
SENT च मे रक्षेत्प्राणं. कल्याणशोभनां ॥३७।। 
रसे रुपै च गन्धे च शब्दे स्पर्श च योगिनी | 
सत्वं रजस्तमश्वेव रक्षेत्रारायणी सदा ॥३८॥ c 
आयू रक्षतु वाराही धर्म *रक्षतु वष्णवी। | 
वागीश्वरी देवी रक्षा करे ॥ ३३ ॥ पार्वती देवी रक्त, मजा, वसा, मांस, हड्डी 
और मेदकी रक्षा करे। आँतोंकी कालरात्रि और पित्तकी मुकुटेश्वरी रक्षा 
करे ॥ ३४ ॥ मूलाधार आदि कमलकोशोमे पद्मावती देवी और कफमें चूडा- 
मणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखके तेजकी ज्वालामुखी रक्षा करे | जिसका 
किसी भी अस्त्रसे मेदन नहीं हो सकतां, वह अभेद्या देवी शरीरकी समस्त | 
सन्धियोम रहकर रक्षा करे.॥ ३५ ॥ | 
ब्रह्माणि ! आप मेरे वीयंकी रक्षा करें | छत्रेश्वरी छायाकी तथा | 
घर्मघारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धिकी रक्षा करे || ३६ ॥ हायमें | 
| 
| 


a B 
si dic, 


——Ü 


वज्र धारण करनेवाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान; व्यान? उदान और | 
समान, वायुकी रक्षा करे | कल्याणसे शोभित होनेवाली भगवती 
कल्याणशोभना A प्राणकी रक्षा करे ॥ ३७ || रस, रूप, गन्ध, दाब्दं , 
^ और स्पर्श--इन विषर्योका अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे _ 
- ¬ तथा सच्चगुण, स्जोगुण और तमोंगुणकी रक्षा सदा नारायणी देवी करे 
€ M वाराही आयुक्ती रक्षा करे | वेष्णवी धमकी रक्षा करे तथा 
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८ $ देव्याः कवचम्‌ + २७ 
यशः कोतिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिगी ॥३९॥ 
ऑोत्रमिन्द्राणि मे रकषेत्यशुन्मे रक्ष चण्डिके। ^ 
gari श््चेन्महालक्ष्मीभायां रक्षतु भैरवी ॥४०॥ 
पन्थानं सुपथा रक्षेन्मागं . क्षेमकरी ` तथा । 
राजद्वारे महालक्ष्मीविजया सवतः - खिता ॥४१॥ 
रक्षाहीनं तु  यत्खाने वर्जितं कवचेन तु | 
तत्सत्रं रक्ष मे देवि , जयन्ती पापनाशिनी ॥४२॥ 
पदमेक॑ न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः । 
कवचेनावृतो नित्यं ° यत्र अत्रेव गच्छति ॥४३॥ 
तत्र . तत्रार्थलाभश्च विजय; सात्रेकामिक; । 

यञ यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितस्‌। _ 

' चक्रिणी ( चक्र वारण करनेवाली ) देवी यश) कीर्ति, लक्ष्मी) वन तया 
विद्याकी रक्षा करे ॥ ३९ ॥ इन्द्राणि ] आप मेरे गोत्रकी रक्षा करें | चण्डिके ! 
दुम मेरे पश॒ओंकी रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रोंकी रक्षा करे और भेरवी 
पत्नीकी रक्षा करे || ४० ॥ मेरे पथकी सुपथा तथा मार्गकी क्षेमकरी रक्षा 
करे | राजाके दरबारमे महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याहत रहनेवाली 
विजया देवी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी रक्षा करे ॥ ४१ ॥ 

देवि ! सो खान क्यचमै नेहीं कहा गया दै, अत्व रक्षासे रहित है 
यह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित दो; क्‍योंकि तुम विंजयशालिनी और पापनाशिनी 

- * हो॥ ४२ || यदि अपने शरोरका भला चाहे तो मनुष्य बिना कवचके कहीं 

, एक पग भी न जाय--कवचका' पाठ करके ही यात्रा करे । कवचके द्वारा 

` सब ओरसे मुरक्षित मनुष्य जहाँ-जहाँ भी जाता है, वहाँ-चहाँ उसे धन-लाभ र”. | 

ix हे तथा हम शान शि का शत 
यह जिस जिस snis वस्तुका चिन्तने करता के उसकी नि यी ही प्रि 


२८ $ भ्रीडुगोसप्तशत्याम्‌ * 


परमेथ्वग्रेमतुल॑ ग्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥४४॥ | 
~ CO | 
निभयो जायते मत्यः संग्रामेष्वपराजितः। `" 
त्रेलोक्ये ~ i 
त्रलाक्ये तु भवेत्पुज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ॥४५॥ 
इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः ॥४६॥ 
| देवी कला भवेत्तस्य त्रेलोक्येष्वपराजितः | | 
जीवेद्‌ वषशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः ॥४७॥ 
नश्यन्ति व्याधय; सर्वे लूताविस्फोटकादयः 
स्थावर जङ्गम चव कृत्रिम चापि याद्दिपम्‌ ॥४८॥ 
कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वीपर तुलनारहित महान्‌ ऐश्वर्यका भागी 
होता है || ४३-४४ || कवचसे सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्धमें 
उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकोंमें पूजनीय होता है ॥ ४५ || 
देवीका यह कवच देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । जो प्रतिदिन 
` नियमपूर्वक तीनों संध्याओंके समय भ्रद्धाके साथ इसका पाठ करता है, 
उसे देवीकला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकोंमें कहीं भी पराजित 
नहीं होता- इतना ही नहीं; वह अप॑मृत्युसे रहित हो सोसे भी अधिक 
वर्घोतक जीवित रहता हे ॥ ४६-४७ || मकरी, चेचक और कोढ आदि 
उसकी सम्पूण व्याधियों नष्ट हो जाती हें। कनेर, भाँग, अफीम, धतूरे « 
आदिकृ स्थावर विष, साँप और बिच्छू आदिके काटनेसे चढा हुआ जङ्गम. 
विष तथा अहिफेन,और तेलके संयोग आदिसे बननेवाला कृत्रिम विष-येसभी , 
प्रकारके विष दूर हो जाते हैं, उनका असर नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


— 
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१. अकाळमृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली खं सर्प आदिसे होनेवाली 
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र कै देव्याः कुवचम्‌ + २९, 
अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि . भ्रृतले । 
भूचराः खेचराश्चैव ˆ जलजाशोपदेशिका; [| ४९॥ 
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा | 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाषलाः ॥५०॥ 

i £e. iN 
ग्रहभतापशाचाश्च , यक्षगन्धबराक्षसा; | 
्रह्राक्षसचेतालाः  कूष्माण्डा भखादय; ॥५१॥ 
नश्यन्ति दरशंनात्तस्य , कवचे हृदि संखिते । 
मानोन्नतिभेवेद्‌ राज्चस्तेजोइद्धिकरै परम्‌ ॥५२॥ 
यशसा वद्धेते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले । 
जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवंचं पुरा ॥५२॥ 

इस पृथ्वीपर मारण-मोइन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते 
bus तथा इस प्रकारके जितने मन्त्र, यन्त्र होते हँ, वे सब इस कवचको 
दृदयमें धारण कर लेनेपर मनुष्यको देखते ही नष्ट हो जाते हैं । 
ये ही नहीं, एथ्वीपर विचरनेवाले ग्रामदेवता, आकाशचारी देवविशेषश 0 
जळके सम्बन्धसे प्रकट होनेवाले गण, उपदेशमात्रसे सिद्ध होनेवाले c 
निम्नकोटिके देवता, अपने जन्मके साथ प्रकट होनेवाले देवता, कुलदेवता, 
माळा ( कण्ठमाला आदि ), डाकिनी, शाकिनी, अन्तरिक्षे बिचरनेवाली 


त्त बलवर्ती भयानक डाकिनियोँ) अह, भूत; पिशाच; यक्ष, गन्धं 
राक्षस, ब्रह्मराक्षस, वेताळ, कूष्माण्ड और भैरव आदिं अनिष्टकारक देवता 


भी हृदयमें कवच धारण किये रहनेपर उस मनुष्यको देखते ही भाग 
जाते हें । कवचधारी पुरुषको राजासे सम्मान-बद्धि“प्रात होती t 
यह कवच मनुष्यके तेजकी वृद्धि करनेवाला और उत्तम है || ४९--५२॥ 22 
कवचका पाठ करनेवाला पुरुष अपनी कीतिसे विभूषित भूतलूपर अपने: | 
सुयकि). सथ्य उडि हिका हैं $ पहले Sposa पछ व्करवेे ०5० धू 


३०' क अदुगोसतशत्यास्‌ कै 


Ó—— कडी 


यावद्धूमण्डल॑ धत्ते सशेलवनकाननम्‌ । 

तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपोत्रिकी agi 

देहान्ते परमं end ces दुलभम्‌ । 

प्राप्नोति, पुरुषो नित्यं महामाबाग्रसादत; ॥५५।॥ 

लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ 3 ॥५६॥ 
„. इति देव्याः वचं सम्पूर्ण म्‌ | 


अथार्गेलाऱ्तोत्रम्‌ 
ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋणिः, अजुष्टुय छन्द 
आओमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाग्रीतये सक्षंशत्तीप'ञाङ्गस्वेन जपे विनियोगः ॥ 
3? नमअण्डिकाय I 
मार्कण्डेय उवाच 


३» जयन्ती सङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी । 


उसके बाद सतशती चण्डीका पाठ कस्ता दै, उसकी जतक वन; पबत 


और काननोंसहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तबतक यहाँ पुत्र-पौत्र आदि 


` संतानपरम्परा बनी रहती ५३-०४ || फिर देहका अन्त होनेपर 


वह पुरुष भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य परमपदको प्राप्त होता d 
जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ दे ॥ ५५ ॥ वह सुन्दर दिव्य.रूप घारण 
करता और कल्याण्पय शिवके साथ आनन्दका भागी होता रे | ५६ ॥ 
७2 चण्डिकादेवीको नमस्कार दै | 
मार्कण्डयजी कहते है जगन्ती, . मङ्गल, ard, 
7 8, जयति सवात्कर्षेण वर्तते इति “जयन्ता'-सबसे उत्कृष्ट uj विजय 


` शालिनी। २ मन्नं जूननमरणादिरूपं सपेणं भक्तानां लाति गृह्वाति नाशयति या सा ape 


मोक्ष प्रदा--जो अपने भक्तोंके जन्म-मरण आदि संसार-बन्धनको दूर करती हैः उस मोक्ष- 


. जरथिनींमन्ंङम॑की देघीकोसमि”।मश्की” के videare भशिवेत्तिअलककीसे संतम शत 


\ 
r] 


—— AL. tef tiem me et 


——— 
> 


 हैं। ६. सम्पूर्ण प्रपन्नको धारण करनेके कारण अगवतीका नाम 


—€——— ———————— 
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दुर्गा क्षमा शिवा धात्री साहा खधा नमोऽस्त ते॥ १ ॥ 
जय, त्तं देवि चाएुण्डे जय भूतातिहारिणि । „ 


- 


जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते 3l 
मधुरकेटभविद्राविबिधाठवरदे १। 


नम्‌, 
रुप देहि जयं देहि यशो, देहि द्विपो जहि ॥ ३॥ 


भद्रकाढी, «iix दुगी, क्षेमी, शिवा; sri खाहा और खधी- 


. इन नामेसे प्रसिद्ध जगदग्बिके ! तुम्हें मेरा नमस्कार हो । देवि चामुण्डे ! 


तुम्हारी जय हों । सम्पूर्ण प्राणिय्रोंकी पीड़ा दरनेवाळी देवि ! तुम्हारी 
जय हो । सबमें व्यास रहनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो । कालरात्रि | तुम्हें 


नमस्कार हो ॥ १-२ ॥ मधु और केटभको मारनेवाली तथा ब्रह्माजीको - 


वरदान देनेवाली देवि | तुम्हे नमस्कार है । तुम मुझे रूप ( आत्मस्वरूपका 
शान ) दो, जय ( मोहपर विजय ) दो, यश ( मोह-विजेय तथा ज्ञान-प्रातिरूप यश) 
काली--जो प्रलयकालमे सम्पूर्ण सश्टिको अपना ग्रास बना ळेती t वह राठ उप सहज जपन माउ बना डती t वर काली ti 

२. भद्रं मङ्गछ सुखं वा कल्यति स्वीकरोति WW दातुम्‌ इति भद्रकाली 
सुखप्रदा---जो अपने भर्कोको देनेके लिये दी भद्र-सुख्च किं वा मङ्गल स्वीकार करती है? वह 
त्मद्रकाळी' हे । २. हाथोंमें तथा गळेमें मुण्डमाला धारण करनेवाली । ३- दुःखेन 
णधज्नयोगकर्मोपासनारूपेण केशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुगो--जो अष्टज्योगः क्म 


“एवं उपासनारूप दुःसाध्य साधनसे प्राप्त होती हैं? वे जगदस्बिका qp कहलाती 


हैं। ४. क्षमते सहते भक्तानाम्‌ अन्येषां वा सर्वानपराधान्‌ जननीत्वेनातिशयकर्णा 
भयस्वभावादिति क्षमा--सम्पूण जगठंकी जननी शोनेसे अत्यन्त करुणामय स्वभाव 
होनेके कारण जो भक्तों अथवा दूसरोंके भी सारे अपराध क्षेमा करती. हैं? अनका 
माम «मा? है । ५. सबका शिव अर्थात्‌ कल्याण करनेवाढी जगद्म्बाको 'शिवा' कहते 
धात्री दै । ७. स्वादा- 


रुपसे यक्षमाग snm करके देवताओंका पोषण वरनेवाछी । ८: 


LJ 
क 
ताक we sre PP SO NON VO coe FIO OR Ne फि बडवा आती 


-स्वपारूपसे आड. 
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सहिपासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 


रक्तबीजवधे देवि चण्डञ्चुण्डविनाञ्ञिनि । 


| 


रूपं देहि जयं देहिः यशो देहि द्विषो जदि |» ४ ॥ | 


रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि॥५॥ ` 


शुम्भस्यैव ` निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि । 


रूपं देहि. जयं देहि अशो देहि द्विपो जहि ॥ ६॥ : 


पन्दिताडूप्रियुगे देवि सवसौभाग्यदायिनि |, 
रूपं देहि जयं देहि यशी देहि द्विपो जहि ॥ ७॥ 
अचिन्त्यरूपचरिते  सव्रेशत्रुविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ८ ॥ 
नतेभ्यः __ नतेभ्यः सवेदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। | भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 


दो और काम-क्रोष आदि शत्रुओका नाश करो ॥ ३ ॥ महिबासुरका नाश . 


करनेवाळी तथा भक्तोंको सुख देनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप 
दो, जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि झत्रुओँका नाश करो || ४ ॥ 
रक्ततीजका वध और चण्ड-मुण्डका विनाश करनेवाली देवि ! तुम रूप दो, 
जय दो, यश दो और काम-क्रोध आदि शत्रुओका नाश करो || ५ ॥ शुम्भ 
और निश्चम्भ तथा धूम्रलोचनका मर्दन करनेवाली देवि | तुम रूप दो, जय दो; 
यश दो और कामूक्रोध आदि शब्रुओंछा नाश करो ॥ ६.॥ सबके द्वारा 
वन्दित युगल चरणोंबाळी तथा सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान करनेवाँछी देवि | 
तुम रुप दो, जय दो, यश दो और काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 


करो || ७ | देवि ! तुम्हारे रूप और चरित्र अचिन्त्य हैं । तुम 


. _ समस्त शन्रुओंका नाश करनेवाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और 
- कामक्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ ८ ॥ पापोंकों दूर करनेवाली 


5 डे जो ufi amt BV सा a ERE समता) कालेऽ ; | 


Doe P 4 ` , # अगेलास्तोत्रम्‌ ॐ ३३ 
' ङपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषे जहि॥९॥ 
| “ ` स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि । 
PE रुप॑'देहि जयं देहि यज्ञो देहि द्विषो जहि ॥११॥ 
ü चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दविषो ज्ञहि ॥११॥ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे uh gem । 
रूपं देहि जयं देहि यश्मे देहि दविषो, जहि ॥१२॥ 
विधेहि ` द्विषतां ' नाश पिधेहि NOS: v 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥ 
विधेहि. देवि कल्याणं, विधेहि परमां श्रियम्‌ । = 
रूपं देहि जयं देहि य॒शो देहि दिपो जहि ull 
सुरासरशिरोरत्ननिधृष्चरणेडम्बिक___ . 
|. उन्हें ल्य दो, जय दो) यश दो और उनके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 
. करो ॥ ९॥ रोगोंका नाश करनेवाली चण्डिके | जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी 
|... करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो) यश दो और उनके आको म बा 
नाश करो ॥१०॥ चण्डिके ! इस wn 
न्हे दो; यश दो आर 
गा कर ती uem dura और आरोग्य दो, परम सुख दो) रूपदो) 


रुका नाश 
जय दो, यश दो और मेरे कामक्रोध डा मेरे बलकी बृदि 


L-] ^M > शोर 
करो ॥ १२ | जो मुझसे द्वेष रखते हों उनका नाश शुका नाश 
करो । रूप दो; जय दो; यश दो और मेरे कामक्रोष ie प्रदान करो | 
` रो ॥१३॥ देवि ! मेरा कल्याण करो ! मुझे उ > जा करो ॥१४॥ 
रूप दो, जय दो; यश दो और काम-क्रोध आदि Ud EXC 
अम्बिके ! देवता और असुरु-दोनों ही अपन, | 


| जय दो 
p नपर, Rex खते हैं । दम रूप दो; 

b ०० पि, RS 0 EAE By,Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha Y 
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रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ।!१५॥ | 
विद्यान्तं यशस्तन्तं लक्ष्मीबन्त॑ जनं कुरु। r 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१६॥ . 

ENS चण्डिके प्रणताय से । 
रूप दाह जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१७॥ 

€ जँ 

"gis चतुबेक्त्रसंस्तुते परमेश्वरि । 
. रूपं देहि जयं देहि, यशो "देहि द्विपो जहि ॥१८॥ 

कृष्णन संस्तुते देवि शब्वद्भवत्या सदाम्बिके । 
रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो जहि ॥१९॥ 

; Nm परमेश्वरि । 
4 रूप देहि जयं देहि यशां देहि द्विपो जहि ॥२०॥ 

j s CRUCE E परमेञ्चरि । 

और कामक्रोध आदि इत्रुओका नाश क [TOT शत्रुओंका नाश करो ॥ १५ 

em भक्तजनको विद्वान्‌, यशस्वी और लक्ष्मीवान्‌ बताओ े d 
रूप दो, "s दो, यश दो ओर उसके काम-क्रोध आदि ipf 
का नाश करों ॥ १६ || प्रचण्ड दैत्योंके दर्पका दलन करनेवाली 
चण्डिके ! मुझ शरणागतको रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे 
कास-क्रोध आदि शन्रुओंका नाश करो॥ १७ ॥ चतुमुंख ब्रह्माजीके 
द्वारा प्रशंसित चार उुजाधारिणी परमेश्वरिं | रूप दो, जय दो, यश दो और 
M SRPNPRE नाश करो ॥ १८ ॥ देवि अम्बिके J^ भगवान्‌ 
ES gf E “निरन्तर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं | तुम रूप दो, 
य दो; यश दो, काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो || १९ gU 
. हिमाल्य-कन्या पार्वतीके पति महादेवजीके द्वारा प्रशंसित होनेवाली परमेश्वरि ] 
न्म पम रूप दो, जयू दो; यश दो और काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश 


करो || २० ॥ शचीपतिं इन्द्रके 3 
/_ CCO. Vasishtha Tripathi हेरा सड्भानसे पजित होनेवाल्ी artes! 
E Ld 


| I 


- £ अर्गलास्तोत्रम्‌ ॐ ३५ 
2 ER छ) 


व अ प्रका कलम 
PUE UR vete sea- 063400 ७-५ reae vae oa 


रूप देहि जयं देहि यज्ञो देहि द्विपो जहिं ॥२१॥ 


देवर प्रचण्डदोदेण्डदैत्यदपविनाशिनि । 
रुप. देहि जयं देहि यञो) देहि up जेहि ॥२२॥ 
देवि भक्तजनोददामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके ( 

म देहि जयं देहि यशो देहि द्विपो ।२३॥ 
रूपं देहि जयं देहि यशा देहि जहि । 
पल्लीं मनोरमां देहि मनोवृताचुसारिणीम्‌ । 


तारिणीं दुर्गसंसीरसाग्एस कुलोडवाम्‌ ॥२४॥ 

इदं सतोत्रं पठित्वा तु web पठेन्नरः । 

स॒ तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्‌ UA 
इति देव्या अर्शलास्तोत्र sequia 


—— ७ मम न — nm 
दो [दि ag नाश 
तुम रूप दो, जय दो, यश दां और काम-क्रोध अ m 
करो | २१ ॥ प्रचण्ड भुजदण्डोंवाले देत्यांका घमण्ड हक i 
तुम रूप दो, जय दो, यश di और काम-क्रोध आदि am 
करो ॥ २२॥ देवि अम्बिके ! तुम अपने भक्तजनोंको 
आनन्द प्रदान करती रहती हो | मुझे रूप दो, bu. 
काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥ २३ ॥ मनकी 
चलनेवाली मनोहर पत्नी me करो, जो दुर्गम संस] pe 
तथा उत्तम med उत्पन्न हुई हो ॥ २४ ॥ जो मनुष्य ३ 
करके सप्तशतीरूपी महास्तोत्रका पाठ करता है, E iro 
"Wem मिलनेवाले श्रेष्ठ फलकोष्यास होता हे । साथ & 
भी प्राप्त कर लेता है ॥ २५॥ : 
END e n 
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३६ कै अ दुगोसप्तशत्याम्‌ + 


| अथ'कीलकप्‌ . ` 
coge S^ अस्य श्रीक्ीलकमन्त्रख शिव ऋषिः, अनुष्टुप छन्दः, st | 
| | मच - श्रीऊगद्उबाग्री त्यथे ससरातीपाठाऊर्त्रेन जपे | 
ॐ नमअण्डिकाये ॥ | 
मार्कण्डेय उवाच | 
3° विजुद्ज्ञानदेहाय बत्िवेदीदिव्यचछुबे |.“ 
श्रयःप्राप्िनिमित्ताय नमः -सोमाद्र्धारिण ॥ १ ॥ | 

| सबमेतद्विजानीयान्मन्‍्त्राण॑मभिकीलकम्‌ | | 
साऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २॥ ` 
विद्वन्सुचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। 

रतन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥ ३ ॥ 

डल्चण्डिका देवीको नसस्कारहे | 00णणणणणणण tI | 
माकण्डेयजी अहते É-— Rug ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों | 
वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याणप्रासिके हेतु हैं तथा अपने | 
SEND अधचन्द्रका मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार 
॥१॥ मन्त्रांका जो अभिकीळक है, अर्थात्‌ म्त्रोकी सिद्धिम विष्न उपस्थित : 
करनेवाले शापरूपी कीलकका जो निवारण करनेवाला है, उस सप्तशतीस्तोत्रको 
Sues ता (ओर जानकरूउसक्री,उपासना करनी चाहिये ) 

सप्तशतीके अतिरिक्त अन्य मन्त्रके जपे भी जो निरन्तर लगा रहता है; 

| iid भी-कल्याणका भागी होता है ॥२॥ उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध 
| Y हैं तथा उसे भी समस्त ESW वस्तुओंकी प्राप्ति हो जाती है तथापि 
न | d मन्जोंका जप करके केवळ इस सप्तशती नामक स्तोत्रसे ही देवीकी . 
: — स्तुति करते हैं; उन्द स्तुतिमात्रसे ही सचिदानन्दस्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती 
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| | » कै कीलकम्‌ & ३७ 
:' न सन्त्रो नोपथं तत्र नै किंश्चिदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्भयेत सबेमुच्चाटनादिकृप ॥ ४॥ 
समभ्राण्यपि सिद्धयन्ति ` लोकशङ्कामिमां हरः । 
कृत्वा निमन्त्रयामास सवेमेवभिंदं शुभस्‌ ॥ ५ ॥ 
स्तोत्रं वे चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः । 
समाप्तिने च एुण्यस्य तां यथाबन्नियन्त्रणास्‌ ॥ ६ ॥ 
सोऽपि क्षेममवाप्नोति सवमेवं न संशयः । 
कृष्णायां वा चतुर्दञ्यामष्टम्यां वा समाहितः ॥ ७ ॥ 
है॥ ३ ॥ उन्हे अपने कार्यकी सिंद्विके लिये मन्त्र, ओषधि तथा अन्य किसी 
साधनके उपयोगकी आवश्यकता नहीं रहती | बिना जपके ही उनके उच्चाटन 
आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं ॥४॥ इतना ही नहीं? उनकी 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ भी सिद्ध होती हैं । लोगोंके मनमें यह शङ्का थी कि 
“जब केवळ सप्तशतीकी उपासनासे अथवा सप्तशतीको छोड़कर अन्य मन्त्रोंकी 
उपासनासे भी समानरूपसे सब कार्य सिद्ध होते हैः डव इनमें श्रेष्ठ कोन-सा 
साधन है! लोगोंकी इस शङ्काको सामने रखकर भगवान्‌ शंकरने अपने पास 
आये हुए जिज्ञासुआँको समझाया कि यह सप्तशती नामक सम्पूणं स्तोत्र ही 
सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय हे ॥ ५ ॥ ः 
तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सप्तशती नामक स्तोत्रको महादेवजीने 
गुप्त कर दिया | सततशतीके पाठसे gp पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाति 
नहीं होती; विठु अन्य मरके जंपजन्य पुण्यकी समाति"हो जाती है। अतः 
भगवान्‌ शिवने अन्य मन्त्रोकी अपेक्षा जो सप्तशतीकी ही stsere तिणय 
किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिये ॥ ६ ॥ अन्य मन्त्रोक्का जप कर्नेवाठा ` 
पुरुष भी यदि सप्तशतीके स्तोत्र और जपका SER कर ले qa 
पूर्णरूपसे ही कल्याणका भागी होता t इसमें तनिक भी > देह नहीं द। c 
साहन, यापकी "वतुदेक्ी आवा, मामी तक भगवती, | 


३८ * श्री 
3* श्रीडुगोसप्तशत्याम्‌ % 


mann EE NOE 
Se. vafis, 


ददाति प्रतिगृह्वाति *नान्यथेपा सीदति । . 

इत्थंरूपेण m कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८॥ 
'१- यो निष्कीलां विधायैनां -नित्यं जपति संस्फुटभ्‌ ।* 

स सिद्ध स गण; सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः | । ९॥ 


न चंवाप्यटतस्तस्प भयं WWE जायते | 


नापमृत्युवशं ° -— ™ 
UON SE मोक्षमवाप्यात्‌ ॥१० याति सता माक्षमवाप्चुयात्‌ ॥१०॥ 


करता होती है 
dd E भगवती प्रसन्न होती हैं; अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्रात 
UR T. Ha मतिबन्धकरूप कीलके द्वारा महादेवजीने इस 
(नी M ॥७-८॥ भो पूर्वोक्त रीतिसे निष्क्रीलन करके 
हो जाता है, वही देवी d SECUN ह तान 
| od E पार्षद होता है ओर वही गन्धर्व भी होता 
दुत n [भी इस ससारमें उसे कहीं भी भय नहीं 
पर्टत्युळ वशमे नहीं पड़ता तथा ——— नही पता तथा देह लाग त्यागनेके अनन्तर मोक्ष 


“बेटा ! संसार-यात्राके {तू मे 
SUMUS निर्वाहार्थं तू मेरा यह असादरूप धन अइण कर ।' इस प्रकार 


प्रतिग्रह-करण? कहलाता है । श्ससे सप्तशतीका शापोद्धार होता और देवीकी कृपा 


` प्राप्त होती है । 


A 
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देवीकी आशा 
DT १3 करके उस धनको असाद-जुड़िसे अहण करे और धर्मशासौरोक्त. 
सदृच्यय करते हुए सदा देवीफे ही अधीन होकर रहे, यह “दान | 


I | | - 8 VOR : AES S 
|. ° ज्ञातया प्रारभ्य कुर्वीत न? कुर्वाणो विनश्यति | 
` ततो ss सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते GM ॥११॥ 
` सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद्‌ *दृब्यते ललनाजने। _ 
तत्सव॑तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्‌ dil 
शनैस्तु जप्यमानेऽसिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्केः | 
भवत्येच समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥१३॥ 
एश्वर्य यत्मसादेज सौभग्यारोग्यसम्पद; । 
शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जने; ॥ॐ^॥।१४॥ 
इति देच्याः कौलकस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
-*& ळी 


CRE त त sr मस्ति 
प्रात कर लेता दै ॥ १० ॥ अतः कीलनको जानकर उसका परिहार करके ही 
सप्तशतीका पाठ आरम्भ करे । जो ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता 
है। # इसलिये कीलक और निष्कीलनका शान प्रात करनेपर ही यह स्तोत्र 
निर्दोप होता है और विद्वान्‌ पुरुष इस निर्दोष स्तोत्रका ही पाठ म 
करते हैं ॥११॥ स्त्रियोमे जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता ib 
वह सत्र देवीके प्रसादका टी फल d | अतः इस कल्याणमय स्तोत्रका सद 
जप करना चाहिये ॥१२॥ इस स्तोत्रका मन्दखरसे पाठ करनेपर ES 
फळकी प्राप्ति होती है और उच्चखस्से पाठ करनेपर पूर्ण qu pets i 
है। अतः उच्चख्वस्से ही इसका पाठ आरम्भ करना चाहिये ॥१३॥ जिन 
प्रसादसे ऐश्‍वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सम्पत्ति, शत्रुनाश तथा परम S 
भी सिद्धि होनी है, उस क़ल्याणभयगी जगदम्बाकी स्तुति मनुष्य कमा मे 
करते १ || १४ ॥ 


* 
—————90o P o7 


— Ó(À À सविषे s 
. # यहाँ कीलक ओर निष्कीलैनके शानकी सिरा TU 
विनाश होना कद्दा दै । वास्तवर्मे किसी प्रकार भी देवीका पाठ 3s 


eum सिद्ध है । 
cab शेता है| बह बात बना . By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha  » 
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ही! । ८, 
5 [| 
४० अ श्रीदुगोसत्तशात्याम्‌ + 
कि क आ 
इसके अनन्तर रात्रिसूक्तका पाठ, करनाःउचित है | पाठके आरम्भमें 
रात्रिसूक्त और अन्तमै देवीसूक्तके पाठकी विधि हे | मारीचकल्पका वचनं है-- 
रात्रिसूक्तं  पठेदादौ मध्ये ससरातीस्तवम्‌। 
प्रान्ते तु पठनीयं .वे देवीसूक्तमिति meg. 
रानिसूक्तके बाद विनियोग, न्यास और ध्यानपूर्वक नवार्णमन्त्रका जप 
करके सप्तशतीका पाठ आरगभ करना चाहिये | पाठके अन्तमें पुनः विधिपूर्वक 
नवाण मन्त्रका जए-करफके देवीसूक्तका तथा तीनों रहस्पोंका पाठ करना उचित 
है । कोई-कोई नवाण॑-जपके बाद रात्रिसुक्तका पाठ बतलाते हैं तथा अन्तमें 
भी देवीसुक्तके बाद नवार्णजपका औचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह 
टीक नहीं है। चिदम्बरसंहितामें कहा है--५मध्ये नवाणपुटितं कृत्वा स्तोत्रं 
सदाभ्यसेत्‌ ।? अर्थात्‌ सप्तशतीका पाठ बीचमै हो और आदि-अम्तमें नवार्ण 


जपसे उसको सम्पुटित कर दिया जौय । डामरतन्त्रमें यह बात अधिक 


. WE कर दी गयी है--- र 
शतमादौ शत चान्ते जपेन्मन्त्र नवार्णकम्‌ । 

चण्डीं सप्तशती मध्ये सम्पुटोऽयसुदाहृतः dc 
अर्थात्‌ आदि ओर अन्तमं सौ-सौ बार नवार्णमन्त्रका जप करे और 
मध्यमं ससशती दुर्गाका पाठ करे, यदद सम्पुट कहा गया है | यदि आदि 
अन्तमें रात्रिसूक्त और,देवीसुक्तका पाठ हो और उसके पहले एवं अन्तमं 
नवाण॑-जप ददो तय तो वह पाठ नवार्ण-सम्पुरित नहीं कहदळा सकता; क्योंकि 
जिससे सम्पुट हो उसके मध्यमे अन्य म्रकारके मन्तरका प्रवेश नहीं होना चाहिये। 
यदि बीचमे रात्रिसूक्त और देवीसुक्त रहेंगे तो वह पाठ sep सम्परित 
कहलायेगा | ऐसी दशामे डामरतन्त्र आदिके वचनोंसे स्पष्ट ही विरोध होगा | 
अतः पहले रात्रिसूक्त, फिर नवाणं-जप, फिर न्यासपूर्वक सप्तशती-पाठ, फिर 


विधिवत्‌ नवाणजप,«फिर क्रमशः देवीसुर्क्त एवं ‹रहस्यत्रयका' पाठ--यही ` 


क्रम ठीक है | रात्रिसूक्त भी दो प्रकारके हैँ- वैदिक और तान्त्रिक | वैदिक 
रात्रिसूल ऋग्वेदकी आठ ऋचाएँ हैं और तान्त्रिक तो दुर्गासप्तशतीके 


प्रथमाध्यायमें ही हे । यहाँ दोनों दिये जाते हैं। रात्रिदेवताके प्रतिपादक ' 


सूक्तको रात्रिसूक्त कहते हैं । यह रात्रिदेवी दो प्रकारकी हैं--एक जीवरात्रि 


>” और दूसरी इस्वररातनि | जीवरात्रि बही है, जिसमें प्रतिदिन जगतूके साधारण 


जीवक 0 (नूह दस होता: है, । हसरी Esser हह. Roc सिमर, ARE 
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° ज्ञगदूष व्यवहारका लोप होता है, उसीको कालरात्रि या मद्दाप्रलयरात्रि कहते 
हैं। उस समय केवल ब्रह्म और उनकी मायाशक्ति, जिसे अव्यक्त प्रकृति 
कहते हैं, दोष रहती है । इसकी अधिष्ठात्री देवी “भुवनेश्वरी? हैं ।# रात्रि 
सुक्तसे'उन्हींका स्तवन होता है | C zm 


| 
। 
| 
अथ वेदोक्त रात्रिखक्तरमा 
ॐ राद्रीत्याद्य्शचेस्य queer कुशिकः सौभरो रात्रिवी भारद्वाजो ऋषि 
रात्रिदेवता गायत्री छन्दः देवीमाद्दात्म्यपाठे विनियोगः । 
उँ रात्री व्यख्यदायती gen देव्यक्षभिः | विश्वा अधि | 
श्रियोऽधित ॥ १॥ « 
sitem arent निवतो देव्युद्दतः । ज्योतिषा बाधते तमः ॥२। | | 
c निरु खसारमस्कृतोषसं देव्यायती | अपेदु हासते तम; । d | 
-सा नो अद्य यस्या वयं नि त्ते यामन्नविक्ष्महि । दक्ष न | 
वय; ॥ ४ ॥ । 
^ ` भहत्तत्वादिरूप व्यापक इन्द्रियोंसे सब Wal समस्त ज्याय ETE वस्तुको | 
` प्रकाशित करनेवाली ये रात्रिरूपा देवी अपने उत्पन्न किये हुए a | 
शुभाशुभ कर्मोको विशेषरूपसे देखती हैं और उनकेन्अ्ुरूप फल | 
| 


घारंण करती हैं ॥ १ । 
p A OR eM विश्वको नोचे फेलनेवाली छता शा 
ह आकर अपनी बहिन ब्रह्मविद्यामयी 2 
देवीको प्रकट"करती हे, जिससे अविद्यामय अन्धकार तइन हो जाता है 
बे रात्रिदेबी इस समग्र मुझपर प्रसन्न हाँ, जिते ws 
अपने uH सुखसे सोते हं-उीक 3a दी, जैसे राविके समय 
चनाये हुए अपने iudi सुखपूर्वक शयन कर जमा हैं ॥ ४॥ 


विता॥ 
maf रातिः परनेशञ्यासिका । तदिह ददती तु सुवनेशो प्रकीर्तिता। 


€ 
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। छर नै श्रीदुर्गोसप्तशत्यःम्‌ अ | 
| नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्दन्तो नि पक्षिणः। नि श्येना- > 
। सबिदर्थिन;॥५॥ | ; 
I --यावया वृक्‍यं वृक यवय सतेनमूर्म्ये । अथा नः सुतरा भव ।६। 
उपमा पेपिशत्तमः कृष्णं व्यक्तमस्थित। उप ऋणेव थातय७ 
८ उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितद्वि; । रात्रि स्तोमं न 


जिग्युषे ॥ ८ ॥ à 
Mem scm 
! अथ ततन्त्रोक्त रात्रिखक्तमू$ 
३ विश्वेज्वरी जगद्धात्र खितिसंहारकारिणीस्‌ । 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु: ॥ १ ॥ 


उस करुणामयी रात्रिदेवीके अङ्कमै सम्पूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, Qu 
चलनेवाले गाय, घोड़े आदि पशु, पंखोंसे उड़नेवाले पक्षी एवं पतंग आदि, 
किसी प्रयोजनसे यात्रा करनेवाले पथिक और वाज आदि भी सुख पूर्वक सोते हैं ॥ 
है रात्रिमयी चिच्छक्ति | तुम कृपा करके वासनामयी बकी तथा पापमय 
WI हमसे अलग करो | काम आदि तस्करसमुदायको भी दूर हटाओ | 
तदनन्तर हमारे ल्यि सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ--मोक्षदायिनी एवं 
कस्याणक्रारिणी बन जाओ ॥ ६॥. . ` « 
है उषा | हे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी] सव ओर फैला हुआ यह 
अञ्चानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पहुँचा है । तुम इसे ऋणकी भाँति 
दूर करो--जैसे धन देकर अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार 
शान देकर इस अज्ञांनको भी हटा दो ॥ ७॥ ` 5 
«दै रात्रिदेवी | तुम दूध देनेवाली गौके समान हो | मैं तुम्हारे समीप 
आकर स्तुति आदिसे तुग्हं अपने अनुकूल करता हुँ । परम व्योमस्वरूप. 
परमात्माकी पुत्री | तुम्हारी पासे में काम आदि शन्नुओंको जीत चुका हूँ, 
तुम खोमकी भाँति मेरे इस इविष्यको भी ग्रहण करो ॥ ८ ॥ 


पकन “>१ 


CCO SEED ER SIE (४० ro atr (बुक) RUE I 


न 
| 
म 
| 
| 


i 
| 
Í 
! 
|| 
i 
। 
| 


CR RE SINS 
LI E » 


के! si रात्रिसूक्तम्‌ *: ४३ 
marr isos FTF 
? z rara 

eb स्वाहा त्वं खथा खं हि वपटकार; खरात्मिका । 

सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका खिता ॥22॥ 
अर्धमात्राखिता नित्या यानुचार्या विशेषतः । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा॥२॥ -- 
त्वयेतद्वायेते विं त्वयेतत्सुज्यते जगत्‌ । 
त्वयेतत्पाल्यते eR 'त्वमत्स्यन्ते च *सवेंदा ॥ ४ ॥ 
विसृष्टौ सृटिरूपा eb खितिरूपा च पालने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ५ ॥ 
महाविद्या महामाया. महामेधा महास्मृतिः । 
महामोहा च sit महादेवी महासुरी ॥६॥ 
प्रकृतिस्त्व, च सर्वस्य गशुणन्रयबिभातिनां | 
काररात्रिमेहारात्रिर्माहरात्रिश्र दारुणा ॥ ७ ॥ 
ei श्रीस्खमीधरी ed eed बुद्धिॉधलक्षणा d 
रज्ज पुष्टिस्तथा तुष्टिस्लै शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ ८ ॥ 


चक्रिणी 


खज्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा | 


शङ्किनी चापिनी बाणअुशुण्डी परिघायुधा ॥ ९ ॥ 
सौम्या सोम्यतरादोपसौम्येम्यस्त्वतिसुन्दरी । 


परापराणां परम त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 
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४७ कै भ्रीकुर्गीसप्तशत्यापम्‌ # 


कारितास्ते यतो5तरत्वा कः et शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ १३ + 


न मित्थं A ba] D 
सा eus प्रभाव; स्व॒रुदार देवि संस्तुता । 
मोह्ये दुराधर्षाचसुरौ 
मनार्थ च जगत्खामी नीयतामच्युतो लघु | 


बोधश्च - क्रियतामस्य इन्तुमेतौ महासुरौ ॥१५॥ | 


इति रात्रिसूक्तम्‌ 
femi e षम 
NA दव्यर्थवशीषम्‌अ 
सब वे देवा देवीमुपतस्थु; कासि त्वं महादेवीति ॥ १ ॥ 
ECT पअह ब्ह्मखरूपिणी | मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं 
जगत्‌ | शून्य चाशून्य च ॥ 3 ॥ 
अहमानन्दानानन्दा | अहंविज्ञानाविज्ञाने । अहं 
र ब्रह्मात्रह्मणी 
तन्ये अहं पञ्चूतान्यपश्चपुतानि । अहमखिलं जगत्‌ ॥३॥ | d हालि | अहमखिलं जगत्‌ ॥३॥ 
सभा देयता देवीके समीप गये और quan —i 
महादेवि | तुम कौन हो १ ॥ १ || s आही 
उसने कहा--मैं ब्रहाखरूप हुँ । मुझसे प्रकृति- त्मक 

असद्रूप जगत्‌ sd EST २। | कक ह 

oi आनन्द और अनानन्द्रूपा हूँ । मैं विज्ञान और अविज्ञ 
E जानने योग्य ब्रह्म और अन्नह भी मैं ही हूँ । बीत और 
कृत पा ति ही हुँ। यह सारा इश्व भी में ही हुँ । यहद सारा डञ्य-जगत्‌ मैं ही हूँ ॥ ३ II 
3 “कै अब यहाँ असदित देव्यथवंशीर्पं दिया जाता m इसकी बड़ी 
गमा वतायी गयी हे । इसके पाठसे देवीकी कृपा शीम्र प्राप्त होती “है । यद्यपि 
इतीर अङ्ग हनाकर इसका अन्यत्र. कहीं उल्लेख नदी. हुआ है तथापि यदिः 
सपशतीसतोत्र आरम्भ करनेसे पूर्व इसका पाठ कर लिया जांय ते?बहुत बड़ा लाभ 


पट? ür सकता T TUS A i ७ 
, सकता हृ । इस अद्देश्से इम रात्रिसूत्तके बाद उसका समावेश क्वरते हे | आशा 


हे, जगदम्बाके उपासक श्ससे संतुष्ट 
le 


atq 
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! 
मधुकेटभौ ॥१४॥ ' 


ira; cra re irr ee t ce, 
. 


याव 


| # आऔदेव्यथवश्ीषंम्‌ # ४५. 


AME: चेदो5हमवेदो5्हम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌ | अजाहमनजा- 
- हृस्‌ seeded च तियेक्चाहम्‌ ॥४॥ , 
` - अह रुद्रेमिरवेसुभिथरामि । अहमादित्येरुत विधदेवः Lord 
. मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि । अहमिन्द्राग्गी अहमधिनावुभी ॥५॥ 
अहं सोमं त्वष्टारं पपणं भगं दधामि । अहं: विष्णुमुरुक्रम 
` sum प्रजापति दथामि,। ६ ॥ 
अहं दधामि द्रविणंविष्मत सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । 
अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसां 'चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
`~ अहं सुवे. पितरमस्थ ूर्थन्मम योनिरप्खन्तः ui य एवं 
बेद । स दैवी सम्पदमाप्नोति ॥ ७ MN 
| बेद और अवेद में हुँ । विद्या और अविद्या भी मै, अजा और अनजा 
( प्रकृति और उससे भिन्न ) भी मैं) नीचें-ऊपण,अगळ बग EE XU 
S रुरो और वसुओंके ed संचार कर्ती, । मै आदित्यो ओर 
विश्वेदेवोंके रूपमे फिरा करती हँ । मैं मित्र और वरुण दोनोंका) CU 
. अग्निका और दोनों अश्विनीकुमारोका भरण-पोषण करती हूँ ॥ ५॥ 
. मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भगको धारण करती. हूँ । त्रेलोक्यको 
' आक्रान्त करनेके लिये विस्तीण पादक्षेप, करनेवाले Rep suu ओर 
प्रजापतिको मैं ही धारण करती हूँ,॥ ६ ॥ , , .. . cu me 
` देवोंको उत्तम इवि पहुँचानेवाले औरसोमरस निकाल्नेवाल यजमान- 


C के लिये हविरदरब्योसि युक्त धन घारण कर्ती हूँ मैं सम्पूण गा 
*उपासकोंको धन देनेवाली, ब्रह्मरूप EX 
» पर आकाशादिं निमोण करती हूँ। मेरा 


: देवे ) मुख्य हूँ । मैं आत्मखरूपपर MN परमार वज 
स्थान आत्मस्वरूपक्रो धारण करनेवाली बुद्धिवृत्तिम है. । जो इस भृ 
-जाकतो/के]०बहदैी? संपस्ि। खाम वखत्रऽहैd। 2७९०79०७ Gyaan Kosha . . ; i 


| 
| ४६ $९ श्रीडुर्गासप्तशत्याम्‌ $६ : 


ते देवा अन्नुवन--नमो Wed महादेव्यै शिवाये सतत 


' नमः। नमः प्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणताः स ताम्‌ ॥८॥ 


E] 


~ _तामग्निवर्णो तपसां । ज्वलन्तीं 
बेरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 
Le guo. देवीं शरणं प्रपद्या- 
५ महेष्सुरान्नाशयित्रयै ते mei 
adi चाचमजनसस्त' देवा- 
स्तां विश्वरूपाः पशवों घढन्ति। 
सा नो मन्द्रेपूज दुहाना 
धेनुबागसानुप , सुष्ठतत ॥१०॥ 
काठरात्रा ब्रह्मस्तुतां बष्णचीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरसतीमदिति दक्षदुहितरं नमामः पावनां दिवाम्‌ ॥११॥ 
सनक्क दवी ममार ससेज 
“कतव्पर्मे ब्वत्त करनेवाली कल्याणकर्जीको सदा नमस्कार है | गुणसाम्या- 
वस्थारूपिणी मङ्गलमयी देवीको नमस्कार दै | नियमयुक्त होकर दम उन्हे 
प्रणाम करते हैं॥ ८ || 
उन अग्निकेसे वर्णवाली, शानसे जगमगानेवाली दीतिमती, कर्मफल- 
म्रातिके हेतु सेबन की जानेवाली दुर्गादेवीकी हम झरणमें हैं । असुरोंका नाश 
करनेवाळी देवि | तुम्हे नमस्कार है ॥ ९ | _ 
ग्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वेखरी वाणीको उत्पन्न किया, उसको 
अनेकप्रकारके प्राणी बोलते हैं | वह कामघेनुतुल्य आनन्ददायक और अन्न 
| . तथा बळ देनेवाळी वाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे संतुष्ट होकर 
o0 हमारे समीप आये ॥ १० | 
| कालका भी नाश करनेवाली वेदोंद्वारा स्तुत हुईं विष्णुशक्ति, 
COE RE (ित्राक्ति0/व्हण्खती'/(प्रकशक्ति eo neis youre और 
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| * थीदेव्यथर्वेशीपंम्‌ x ४७ 
महालक्ष्म्ये च fuam संवेशवत्ये च धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥१२॥ 
अदितिर्लजनिष्ट दक्ष -या' दुहिता तब । _ 
qi देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥ १३॥ 
कामो योनिः कमला वज्रपाणिः 
E हसा मातरिश्राभ्रमिन्दरः । 
पुनशुंहा सकला ०मायया 3 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥१४॥ 
दक्ष-कन्या ( सती ), पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम 
करते हैं ॥ ११ ॥ 9 > | 
हम महालक्ष्मीको जानते हैं और उन सर्वशक्तिरूपिणीका ही ध्यान करते 
` हैं। वह देवी हमें उस विषयमै ( ज्ञान-ध्यानमें ) प्रदत्त करे ॥ १२ ॥ 
हे दक्ष | आपकी जो कन्या अदिति है, वह प्रसूता हुई ओर उनके 


(७), पुनः गुद्दा (हीं )। सः कः छू--वर्ण और माया ( हीं ) यह 
सवौत्मिका जगन्माताकी मूळ विद्या है और वह ब्रझरूपिणी है ॥ १४ ॥ 


[ शिवशक्त्यमेदरूपा अह्म/विष्णु-शिवात्मिका) सरस्वती; लक्ष्मी-गोरीरूपा) E 
अशुद्ध-मिश्र-शुद्धोपासनात्मिका; समरखीभूत-शिवशाकत्यात्मक HURTS 


निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली, सर्वतत्वात्मिका HE ET, भन्त्रशाखमै 
_ भावार्थ है । यह मन्त्र सब Wed मुकुट्मणि दै. और 3 
पञ्चदशी आदि शीविद्याके नामसे प्रसिद्ध RINT और हाय ` ` 
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एपा55त्मशक्ति; ।. एप विश्वमोहिनी । पाशाङ्कशधनु- : 
बाणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोक 


` तरति ॥ १५॥ 


नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्रान्‌ पाहि सर्वतः ॥१६॥ 
सेपाष्टो , वसवः । सैषैकादश रुद्राः । सैपा GU 
दित्याः । सेषा fre सोमपा असोमपाश्च । सेपा यातुधाना 
असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः-सिद्वाः । सेषा सस्वरजस्तमांसि । 
सेषा ब्ह्मविष्णुरुद्ररूपिंणी | सैपा जापतीन्द्रमनवः । d" 
` ग्रहनक्षत्रज्योतींषि । कलाकाष्ठादिकालरूपिणी | तामहं प्रणौमि 
नित्यस्‌ ॥ rcs 


ति निता न 
(नित्य- अन्थर्मे बताये गये हैं । इसी प्रकार “वरिवस्य रह स्य? 


आदि seit इनके और भी अनेक अर्थ दिखाये गये हैं। श्रुतिमें भी ये मन्त्र 
इस प्रकारसे अर्थात्‌ कचित्‌ खरूपोचार, क्चित्‌ लक्षणा और लक्षितलक्षणा- 
से ओर कहीं वर्णके UTRIUS अवयव दशौ कर जान-बूझकर विश्ङ्कल- 
रूपसे कहे गये हैं | इससे यह माळूम होगा कि ये मन्त्र कितने गोपनीय 
और महत्त्वपूर्ण € ] I | 

ये परमात्माकी शक्ति हें | ये विश्वमोहिनी हें | पाश, अङ्कुश, घनुष 
ओर बाण धारण करनेवाली हैं | efferre हैं | जो ऐसा जानता है, 
वह शोकको पार कर जाता है ॥ १५ ॥ « t 


भगवती | तुम्ह नमस्कार है | माता | सब प्रकारसे हमारी रक्षा करो॥ १६॥ 


ई ( मन्त्रद्रश ऋषि कहते हँ) वही ये अष्ट बसु हैँ; बही ये एकादश | 


रुद्र हः वही ये दाट आदित्य हैं; बही ये सोमपान करनेवाले और न करने- 
वाले विद्वेदेव हैं; वही ये यातुधान ( एक प्रकारके राक्षस ) असुर, 
राक्षस, पिशाच) यक्ष और सिद्ध हैं; बदी ये सत्त्व-रज-तम हैं; वही ये ब्रहम 


rores हैं वही थे BIER cH कै म्ही केत ्वक्षबः गर 
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, ` पापापहारिणीं देवीं अक्तिएक्तिग्रदायिनीस्‌ । 
द अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिक्षाम्‌ ॥१७॥ 
` `ियंदीकारसंयुक्तं ` पीतिहोत्रसमन्वितस्‌ । 
. अर्धेन्दुलसितं देव्या वीजं सर्वाथसाधकस्‌ ॥१८॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः  शुद्रघेतसः । | 
ऽ्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥१९॥ 
वाद्याया अक्सस्तसात पष्ठं ब्रकत्रसमन्तितसर । 
सर्योज्वामशरोत्रविन्दुसंयुक्तुशतुतीयकः ' 
` ` 2 नारायणन संमिश्रो वायुश्राधरयुक्‌ ततः ॥ 
` तारे हैं; वही कला-काडादिं कालरूपिणी हैं; पाप नाश करनेवाली) भोगमोक्ष 
" देनेवाली, अन्तरहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य, कल्याण- 
> दात्री और मङ्गलरूपिणी उन देवीको इम सदा प्रणाम करते हैं ॥ १७ ॥ 
बियत्‌- आकाश ( इ ) तया db काससे युक्त, वीतिहोत्र- अग्नि 
` (र) सहित, अर्धचन्द्र ( ) से अलंकृत जो देवीक्षा बीज है, वह सब 
मनोरथ पूर्ण करनेवाला है । इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म (हाँ) कका ऐसे 
याति ध्यान करते है, जिनका चित्त शद रै, जो निरतिशयानन्दपर्ण है और 
जो शञानके सागर हैं | ( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता ई | [ Sor 
: समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा हुआ है । संक्षेपर्मे इसका 
| अर्थ इच्छा-ज्ञानु-क्रिया-धार) अद्वैत अखण्ड, सञ्चिदानन्दु समरसीभूत शिव- 
शत्तिस्फुरण है ) ॥ १८-१९ || 
जाणी ( ऐ), माया ( ही); aem ( क्ली ) इसके आगे 
छठा व्यञ्जन अर्थात्‌ च; वही वक्त्र अर्थात्‌ आकारसे युक्त" ( चा )) सय 
(म), अवाम श्रोत्र--दक्षिण कणे ( उ ) और बिन्दु अर्थात्‌ अ 
युक्त ( सुं ), zm तीसरा डश वही नारायण अर्थात्‌ (आए से मिश्र 


y : c&Gvsistmp (क्रि) बीर क्व अशो पि AER (aste 
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विच्चे नवाणको5$णेः स्थान्महदानन्ददायकः ।।२०॥ 
हृत्पुण्डीकमध्यँ प्रातःखयसमप्रभाम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ | 

त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥२१॥ 
नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 

सहाटुगग्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीस्‌ ॥२२॥ 

यस्याः स्वरुप ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञया । 

यस्या अन्तो न लभ्यते तसाहच्यते अनन्ता | यस्या लक्ष्यं 

नोपछक्ष्यते तसाटुच्यते अलक्ष्या | यस्या जननं नोपलभ्यते 


“विच्चेशयह नवाणमन्त्र उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है ॥२०॥ 


[ इस मन्त्रका अर्थ- है चित्खरूपिणी महासरस्वती | हे सद्रपिणी 
महालक्ष्मी ! हे आनन्द्रूपिणी महाकाली ! ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम सब 
समय तुम्हारा ध्यान करते हैं । हे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतीसवरूपिणी 
चण्डिके | तुम्हें नमस्कार है | अविद्यारूप रज्जुकी दृढ़ ग्रन्थिको खोलकर 
मुझे मुक्त करो । ] 

हृत्कमलके मध्यमें रहनेवाली, प्रातःकालीन सूर्यके समान प्रभावाली; 
पाश और अङ्क घारण करनेवाली, मनोहर रूपवाली, वरद्‌ और अभयमुद्रा 
घारण किये हुए हाथोवाली; तीन नेत्रोसे युक्त, रक्तवसतर परिधान करनेवाली 
और कामधेनुके एमान भक्तोंके मनोरथ पूर्ण करनेवाळी देवीको dH 
भजता हू ॥ २१ Il 

महा भयका नाझ करनेवाली) महासंकटको शान्त करनेवाली ओर महान, 
करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवीको में नमस्कार करता हूँ ॥ २२॥ 

जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते-इसळिये जिसे अज्ञेया कहते हँ, 
जिसका अन्त नहीं मिल्ता--इसल्यि जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य 


, देख नहीं पढ़ता--इसलिये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझमें 
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7 तुझ्ादंच्यते अजा | एकेव UA वतेते तसादुच्यते | 
एका | एकेव विश्वरूपिणी तसादुच्यते नेका । अत एवाच्यते | 
अङ्गेयानन्तालक्ष्याजेका नेकेति ॥ २३ ॥ ` 
मन्त्राणां मतका देवी शब्दानां ज्ञानरूपणा । 
ज्ञानानां चिन्मयातीता%शून्यानां शून्यसाक्षिणी । 
यस्याः परतरं नास्ति-सेपा दुर्गा प्रकीतिता ॥२४॥ 
ताँ दंगा दगम्सं देवीं दुराचारविघातिनांम्‌। 
नमामि भवभीतोऽहं संसाराणवतारिणाम्‌ ॥२५॥ 
इदमथर्वशीपं योऽधीते स पश्चाथवशीपंजपफलमाप्नाति । इदः 
सथवेशीषमज्ञास्वा योऽचां स्थापयति शतरक्षं प्रजप्लाप साऽ 
` -्चासिद्वि न विन्दति | शतमष्टोत्तरं चास्य gue स्वतः | 
नहीं आता--इसलिये जिसे अजा कहते हैं, जो अकेले दा सवन अर दड ड उपा त ह जो उक द उपने इतब्वि 
जिसे एका कहते हं, जो अकेली ही विव्वस्पमे सजी gi है--इसलिये जिसे | 
नेका कहते हे, वह इसीलिये up अनन्ता, अलक्ष्या; अजा, एका और 
नेका "UN ame qe ले, qe ज्ञान 
E- (चिन्म » झून्याम f 
à XN det RAN वे दुर्गानामसे प्रसिद्ध दै ॥ २४॥ 
देवीको लं ST नमा नमस्कार करता हूँ ॥ २५ 7200. 
इस अर्की जो अध्ययन कर्ता हे, उसे dep amid 
जपका फल प्राप्त होता है । इस अथव॑शीर्षकों न जानकर जो pers 
करता है, वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चासिद्धि नहीं प्रात करता 
"अशेत्तरशत ( १०८ बार) जप (इत्यादि) इ ) इसकी पुरश्नरणविधि 
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दशवारं पठेद्‌ यस्तु सद्यः पापैः प्रपुच्यते । ` 


महादुर्साणि तरति. महादेव्याः प्रसादतः ॥२६॥ ` 


सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो 


रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः ग्रयुञ्ञानो अपापो | 


भवति । निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जपत्वा वाकसिद्दिर्भवति । 
शुतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं भवति । प्राण- 


प्रतिष्ठायां जप्त्वा रणानां प्रतिष्ठा भवति । भौमाश्विन्यां महा- ` 


देवीसन्निधौ जप्त्वा महासृत्युं तरति । स 
न र महामृत्युं तरति 
एवं वेद इत्युपनिषत्‌ ॥ RES 


2000000 ——— 
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जो इसका दस बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापोंसे मुक्त हो जाता है 


भोर महादेवीके प्रसादसे बड़े दुस्तर संकटोंको पार कर जाता है ॥ २६ ॥ 
इसका सायंकारमै अध्ययन करनेवाला दिनमें किये हुए पापोंका नाश 
करता है । प्रातःकाल्में अध्ययन करनेवाला रात्रिमें किये हुए पापोंकां नाश: 
करता है । दोनों समय अध्ययन करनेवाळा निष्पाप होता है । oeuf 
ठुरीय&% सन्ध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि प्रात होती है । नयी प्रतिमापर 
जप करनेसे देवता-सान्िष्य प्रात होता है | प्राणप्रतिष्ठाके समय जप करनेसे प्राणों- ' 
को प्रतिष्ठा होती दै।,भीमारिवनी ( अमृतसिद्धि ) योगमें महादेनीकी सनिधिमे 
जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है, वह महाः ` 
मृत्युस्ते तर जाता दै | इस प्रकार यह अविद्यानाञिनी ब्रह्मविद्या है। 


TOGO ee . 5° 


# ओवियकि उपासकोंके लिये चार सन्ध्याएँ आवश्यक हैं । इनमें तुरीय 
सन्ध्या मध्यरात्रिमे होती है । - ecd 
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अथ नवार्णविधिः 
, wu प्रकार रात्रिसूक्त और देव्यथवंशीषंका पाठ करनेके पश्चात्‌ 
निम्नाङ्कितरूपसे नवार्णमन्त्रके विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करे । 
श्वीगणपतिजयति । d अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य त्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, 
गायझ्युष्णिगनुष्टुभइछन्दांसि, ्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वस्यो देवताः, 
एँ बीजम्‌, हों शक्तिः, की कीलकम्‌, भ्रीमहाकालीमहालद्मीमहासरस्वती- 
stent जपे विनियोगः । | 
इसे पढ़कर जल गिराये I. : 
` नीचे लिखे न्यासवाक्यौमैसे एक-एकका उच्चारण करके दाहिने हाथकी 
'अँगुल्योंसे क्रमशः सिर, मुख, » हृदय, गुदा, दोनों चरण ओर 
नाभि- इन अज्ञोंका स्पशं करे । 
ऋष्यादिन्यासः 
ब्रह्मविष्णुरुद्ध ऋषिभ्यो नमः, शिरसि । गायत्र्युष्णिगजुप्ठप्छन्दोम्यो 
बमः, मुखे । महाकालीमहालद्व्मीमदासरस्वतीदेवताभ्यो नमः, हदि E 
बीजाय नमः, शुद्धे । ET शक्तये नमः, पादयो:। E कीलकाय नमः, नाभा । 


d ऐ हीं कली चामुण्डायै विच्चे"--इस मूलमन्त्रसे दाथोंकी शुद्धि 


करके करन्यास करे । 
करन्यास . ` 
करन्यासमें हाथकी विभिन्न अंगुलियों) इथेलियों और हांथके प्रष्ठभागमें 
feci न्यास, ( खापन..), किया जाता है । इसी gsm amem 
हृदयादि अज्ञोमे मन्त्रा स्थापना होती है । मन्त्रोंको चेतन और मूतमान, 


मानकर उन-उन अज्ञोंका नाम लेकर उन सन्त्रमय देवताओंका दी स्पेश 


और वन्दन किया जाता है, ऐसा .करनेसे पाठ या जप कैरनेवाला ख्य 
मन्त्रमय होकर मन्त्र-देवताओंद्वार सर्वथा सुरक्षित हो जाता दै | उसके 


: बाइर-भीतरकी शुद्धि होती दै, दिव्य बल गरत होता दै और साधना 
विदिना मूल कमा SSRE RSS ००१००० Gyaan Kosha 
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ॐ एं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ( दोनों दाथांकी तजनी अंगुलियोसे दोनों 
अँगूठोंका स्पर्श ) | 
S हो तजनीभ्यां नमः ( दोनों हाथोके अँगूठोंसे दोनों तजनी 
अँगुल्यिका स्पर्श ) | 
को मध्येमाभ्या नमः ( अंगूठोंसे मध्यमा अंगुल्यिका स्पञ्च ) | 
9^ चासुण्डाये अनासिकाम्याँ नस: (अनामिका अंगुल्यिका स्पा )। 
ॐ विच्चे कनिष्टिकार्रयाँ नमः ( कनिष्टिका अंगुल्योंका स्पदां ) | 
ॐ ए Ei gi चामुण्डायं विच्चे छरतळकरशृष्टाभ्यां नमः ( vui 
ओर उनके प्ृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श ) । 
हृदयादिन्यासः 


इसमें दाहिने हाथकी पाँचों अंगुलियोसे हृद्य? आदि अङ्गका त्परा 


'किया जाता है | 

S^ एं हृद्याय नुसः ( दाहिने हाथकी पाँचो अँगुल्यिंसे हृदयका 
स्प ) | 

२% gf शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पर्श ) | 

ॐ gi शिखाये वषट्‌ ( शिखाका स्प ) | 

३ चासुण्डाये कवचाय हुस्‌ ( दाहिने दाथकी अंगुलियासे and 
'कंघेका और बायें दाथुकी अंगुल्थिंसे दाहिने कंधेका साथ ही स्प ) | 

ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय दोषट ( दाहिने दाथकी अंगुळियोंके अग्रभागसे 
दोनों eit SI ळळाटके मध्यभागका स्पदा ) | 


उ ए हं झो चाझुण्डायं विच्चे अल्लाय फट्‌ ( यह वाक्य पढ़कर ' 


दाहिने दाथको सिंरके ऊपरसे वायो ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी 
ओरसे आगेकी ओरं ले आये ओर तजनी तथा मध्यमा ऑगुल्यिसि वामे 


डायकी हथेलीपर ताली व | 
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: 3 अक्षरन्यासः 
निम्नाङ्कित वाक्योंको पढ़कर क्रमशः शिखा आदिका “दाहिने हाथकी 
` अँगुल्यिसे स्पर करे । es 
४० ऐँ नमः, शिखायाम्‌ । ॐ* द्वी नमः, दक्षिणनेत्रे । ॐ झां नमः, 
वामनेत्रे । ४ चां नमः, दक्षिणकर्णे । ॐ सुं नमः, वामकरयों । ७ डां नमः, 
दक्षिणनासापुटे । ॐ यैं नमः, वामनासापुटे । ३० विं नमः, सुखे । उँ vi 
नमः, गुझे । o e 4 
इस प्रकार न्यास करके मूलमन्त्रसे आठ बार व्यापक ( दोनों हाथों- 
द्वारा सिरसे लेकर पैरतकके सब अङ्का ) स्पर्श करे, फिर प्रत्येक faxit 
चुटकी वजाते हुए न्यास करे--- 
— यासः 
d» ऐँ प्राच्ये नमः । र ऐं आग्नेय्ये नमः । ॐ दी दक्षिणाये नमः । 
४० हीं नेऋत्ये नमः । रू क्लीं प्रतीच्यै नमः। ७ क्लीं वायव्ये नमः । 8? 
चामुण्डायें उदीच्यै नमः । ड* चामुण्डायै ऐशान्ये नमः। ॐ एं दव क्ली 
खामुण्डायै विच्चे ऊध्वाये नमः । डे ए ही हीं चामुण्डाये विच्चे भूम्ये नमः । 
ध्यानम्‌ | 
ey चक्रगदेपुचापपरिघाल्छूळं uuo He 
wg संदधती फरेखिनयनां. सर्वोकज्ञभूपाइतास १ 
नीळाइमद्युतिमास्यपादददाकां सेवे महाकालिका ८ 
+ यहाँ प्रचलित परम्पराके अनुसार न्यासविधि mec रक्षे दो गयी है जो. दी गयी Ru 
विज्तारसे करना चाहे, वे अन्यत्रसे सारखतन्यास?. मातृकागणन्यार? षडदेवीन्यासः 
अद्भादिन्यास, मद्दालध्म्यादिन्यास, बीजमन्त्रत्यास? विलोमबीजन्यासः मन्त्रब्यासिन्यास 
आदि अत्य प्रकारके न्यास भी कर सकते हैं । 2 
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५६ $ थी दुगईसपशत्यामः # 
अक्षलक्परशु गदेपुकुलिशं पद्म धनुः कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमसिं च चमंजलज घण्टां सुराभाजनस्‌ | 
दाल पाशसुदशने च॑ दधतीं हस्तेः प्रसन्नाननः ` 
सेवे सेरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ e 
घण्टाशूलहलानि शङ्कमुसके चक्र धनुः सायक 
«rest धतों घनान्तविळसच्छीतांछुतुल्यम्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाधारभूतां मह्दा- 
एवोमत्र : Soupes शुम्भादिदत्यादिनीम्‌ ॥ ३ uf 


फिर “ऐं हवं अक्षमालिकाये नमः? इस मन्त्रसे मालाकी पूजा करके 
प्राथना कर-- 


४» मां माळे महाभाये' सवंशक्तिखरूपिणि i 
चतुवंगंस्त्वयि न्यस्तखस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
S^ अविध्न कुरु माळे त्व गृह्णामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्धर्थ प्रसीद मम सिद्धये॥ ' Y 


२» अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सवेमन्त्राथसाधिनि साधय 
साधय संसिद्धि परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा । 


इसके बाद 'ॐ ए हँ छा चासुण्डाये pep इस समन्त्रका १०४ 
यार जप करे और-- 


गुह्यातिगुह्यगोप्त्री td ग्रह्मणास्मस्कृत जपस्‌ । 
सिद्धिर्भवतु देवि त्वससादान्महेश्वरि ॥ 


` ० इस इलोकको पढ़कर देवीके वामहस्तमें जप निवेदन करे | 


———— MÀ" 
+ इसका यथ सप्तशतीके द्वितीय अध्यायके आरम्भ ( पृष्ठ ७६ ) में दै । 
† इसका अथ 
CCO. Vasishtha TA i तीके पांचवे अध्य EL Rao: 695) सें 
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अथ सपतशीन्यासः 


_ तदनन्तर सप्तशतीके विनियोग,” न्यास और ध्यान करने चाहिये । 
न्यासकी प्रणाली पूर्ववत्‌ है-- 
ग्रथमुमध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मचिष्णुरुद्रा ऋषयः, श्रीमहाकाली- 


महाळद्मीमहासरस््रत्यो देवताः, गायत्युण्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, नन्दादाक- 
. म्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिकादु्गौभ्राम्यो बीजानि, अग्निवायुसूयों- 


स्तत्वानि, ऋग्यजुःसामवेदा ध्यानानि, सफळकामनासिद्धये श्रीमहाकाली- 


महालक्ष्मीमहासरस्व॒ तीदेवताप्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । 


v» खङ्गिनी शालिनी cett चक्रिणी तथा । 

शङ्किनी चापिनी कणञ्ुशुण्डीपरिघार्युघा ॥ अङ्गुष्टाभ्यां नमः । 

ॐ शूलेन पाहि नो देवि पुहि खङ्गेन 'चाम्बिके d 

घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च ॥ तजेनीभ्यां नमः । 
` d प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याश्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 

आमणेनात्मझूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः । 

ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । Re. 

- यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांसथा सुवम्‌॥ अनासिकाभ्यां नमः! 
Sá खडडशूळगदादीनि यानि चाख्राणि तेउस्क्िके । 
करपल्लवसज्ञीनि तैरस्मान्‌ रक्ष स्वतः ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 

४४ सर्वस्वरूपे सवेरे सवंशक्तिसमन्तिते 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुगे देवि नमोऽस्तु ते ॥ करतलकर श्या नमः 
खङ्गिनी झूलिनी घोरा०- हृदयाय नमः । : 

शूलेन पाहि नो” देवि०_शिरसे स्वाहा । E 

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्या च०--शिखाये वषट्‌। ` 

सौम्यानि यानि रूपाणि०--ऋवचाय हुम्‌ । ° 

. खङ्गशूलगदादीनि नेत्रत्रयाय du! ० 
सर्वस्वरूपे .. सर्वेशे०--अखाय फट्‌! 

. १. इसका अर्थ पृष्ठ ७२ में दै। २. इन चार राद ज द्ध edt र. छू चार gH शे एड १०४- 
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४यानम्‌ 


विद्युद्दामसमप्रभां झूगपतिस्कन्धस्थितां umbo 
कन्याभिः फरवालखेटविल्सद्धस्ताभिरासेविता स्‌ । 
हस्तेश्रक्रादासिखेटविशिखांश्रापं गुण asit 
बिश्राणाभेनलास्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
इसके बाद प्रथम चरित्रका विनियोग और ध्यान करके “माकण्डेय 


उवाच? से सप्तशर्तीका पाठ'आरम्भ करे । प्रत्येक चरित्रका विनियोग मूळ 
सप्तशतीके साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्भमे GU 
सहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेमपूर्वक भगवतीका ध्यान करते हुए 
करे | मीठा खर, अक्षरोंका स्पष्ट (उच्चारण, पर्दोका विभाग, उत्तम स्वर 
धीरता, एक लयके साथ बोलना--ये सब पाठकोंके गुण हैं |# जो पाठ 
करते समय रागपूर्वक गाता, उच्चारणमें जल्दीबाजी करता, सिर हिलाता, 
अपने हाथसे लिखी हुई पुस्तकपर पाठ करता, अर्थकी जानकारी नहीं रखता 
और अधूरा ही मन्त्र कृष्ठस्थ करता है; वह पाठ करनेवारलोमै अधम माना 
गया है || जबतक अध्यायकी पूर्ति न दो, तबतक बीचर्मे पाठ बंद न 
करे | यदि प्रमादवश अध्यायके बीचर्मे पाठका विराम हो जाय, तो पुनः प्रति 


१. इसका अर्थ बारइवें अध्यायके आरम्भ ( पृष्ठ १७० ) में हे । 
क माधुयंमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । 
^e G. . न “न षि 
qq लैयसमर्थ च पडेते" पाठिका युणा: ॥ 
» गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिंखितपाठकः d 
अनर्थङ्लोऽर्पकण्डश्च षडेते पाठकाधमाः ॥ 
{ यावन्न ूर्यतेऽध्यायस्तावन्नं बिरमेसठन्‌ । 
यदि « प्रमादादध्याये विरामो भवतिं प्रिये। 


-^ < 
पुनरध्यायमारभ्य पठेत्स :॥ 
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बार पूरे अध्यायका पाठ करे ।| अज्ञानवश पुस्तक हाथमै लेकर पाठ 
तिता ——————————————»——— — AG 


CO MALA नन पक TS pr t 


Jl 
* सप्तशती/यासः * ५९, 
ति जाड अडा लय कायास 
करनेपर आधा ही फल होता है । स्तोत्रका पाठ मानसिक नहीं, वाचिक दोना 
चाहिये | वाणीसे उसका स्पष्ट उच्चारण दी उत्तम माना गुया दै ।# बहुत 
जोर-जोस्से व्योलना तथा पाठमें उताबली "करना वर्जित है | यलपूर्वक शुद्ध 
बं खिर चित्तसे पाठ करना चाहिये || यदि पाठ कण्ठस्थ न xD तो 
पस्तकसे पाठ करे । अपने द्वाथसे लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुषके ल्खि 
हुए स्तोत्रका पाठ न करे || यदि एक सहसे अधिक इलोकों या मन्त्रोंका 
ग्रन्थ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे; इससे कम इलोक हों तो उन्हें 
कण्टस्थ करके बिना पुस्तकके भी पोटे किया जा सकता दै । $ अध्याय 
समाप्त होनेपर "इति? “वध “अध्याय तथा “समास? शब्दका उच्चारण 


E = 0 
नहीं करना चाहिये ।% 
०० 


+ अशानात्स्थापितिे ` इर्ते पाठे wins धुवम्‌ । 
न मानसे पठेत्सतोत्रं वाचिकं तु प्रशस्यते ॥ 

+ उच्यैःपाठं ` निपिद्धं wm च परिवजेयेत्‌ । | 
शुद्धेनाचलचित्तेन पठितब्यं प्रयत्नतः ॥ | | 
{ कण्ठस्थपाठाभावे दु ० पुस्तकोपारे  वाचयेत्‌ । | 
न wg feed स्तोत्रं नातराह्मणलिपिं पठेव्‌॥ 

$ पुस्तके वाचनं शस्त सइ्रादधिकं यदि । o 

वाचनं पुस्तकं विय ॥ 

t कहना चाहिये--५भ्रीमाकंण्डयपुराण 

इसी प्रकार “दवितीयः' “तृतीयः? 


० ततो न्यूनस्य तु x 
र > अध्यायकी पूर्ति होनेपर य 
सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्म्ये प्रथमः तत्सत्‌ ।' 


|| . 
क्षि कइकर, प्रमाप कप ता, SAM . By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


॥ भ्रीरुर्गायें नमः ॥२ 


अथ श्रीद॒गांसप्तशती 


"A 


प्रथमो$ ¢ 

| "m . `` ° 
मेघा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको | 
गवतीकी m. i "S d 2) j 
भगवतीकी महिमा घर्तीते हुए मधु-केटभ- OM 
वधका प्रसङ्ग सुनाना | 
UICE E 
. विनियोगः S 

d प्रथमचरित्रस्थ ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, 

नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्‌, असिस्ततत्वस्‌, ऋग्वेद: स्वरूपश्‌, 

अीमहाकालीग्रीत्यर्थे पएप्रमचरित्रजपे विनियोग: à 
ध्यानम्‌ 

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाच्छ्लं भुशुण्डीं शिर; | 
_शर्ह संदधर्ती करेखिनयनां सर्वाङ्गभुपाइताम्‌ | : 

e प्रथम चरित्रकै ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छन्द, नन्दा 
` शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं | श्रीमहाकाली ' 
देठताकी प्रसन्नताके लिये प्रथम चरित्रके जपमे विनियोग किया जाता दै। C 

।  मगवान्टविष्णुके सो जानेपर मधु और कैटभको मारनेके लिये कमलजन्मा 
ब्रह्मजीने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवीका मैं सेवन करता हूँ।. | 
वे अपने दस हा्थोमें खञ्ग, चक्र, गदा, बाण, घनुष, परिभ, शूळ, मुशुण्डि, ` ` 
सरक और वह पि करती हैं उनके तीन नेत्र .है.॥ ते अब्र सङ्गत 4 ^ 


2 
— 
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T its jam * ६१ 
` ननीलाइमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 
यामस्तोत्खपिते हरो कमलजो हन्तु मधु करम्‌ ॥ 
जा 3* नमथण्डिकायै' 
“३ ऐ मार्कण्डेय उवाच ॥ ? ॥ 
सावर्णिः सयेतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्‌ गदतो मम ॥२॥ 
महामायानुभावेन 'थेथ मन्वन्तराधिपः । 
स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः॥ ३ ॥ 
खारोचिषेऽन्तरे पुर्वं चेत्रवंशससुद्धवः । 
सुरथो नाम राजाभूत्सण्स्ते क्षितिमण्डले ॥ ४ ॥ 


तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवौरसान्‌ । 
_ भभूवुः शत्रवो भूपाः कोलाविष्व॑सिनस्तदा॥ ५ ॥ 


दिव्य आभूषणोसे विभूषित हैं। उनके शरीरकी कालि नीलमणिके समान 
इ तथा वे दस मुख और दस पैरासे युक्त हैं । 
माकण्डेयजी बोले--॥ १ ॥ सूर्यके पुत्र सावर्णि जो आठवें मनु 
कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्तिकी कथा विस्तारपूर्वक कहता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ 
अभकुमार महाभाग सावर्णि भगवती महामायाके अनुग्रहसे जिव प्रकार मन्वन्तर _ 
S स्वामी हुए, वही प्रसङ्ग सुनाता हूँ ॥ ३ ॥ पूर्वकालकी बात है, खारोचिष 
मन्वन्तरमै सुरथ नामके एक राजा थे, जो चैत्रवंशमें उत्पन्न हुए थे उनका ' 
समस्त भूमण्डलपर अधिकार था ॥ ४ ॥ वे प्रजाका अपने औरस, पुत्रोंकी 
"uds पालन करते थे; तो भी उस समय Sergei नामके 
` ९१. ॐ चण्डीदेवीको नमस्कार दै । PS 
२. 'कोलाविध्वंसी' यद किसी विशेष कुलके क्षत्रियोंकी संशा दै । दक्षिणे. 
dup नगरी प्रसिद्ध दै, वद प्राचीन कालमें राजानी थी । जिन क्षलेयोने उसपर i 
र 000 VONT fien Gra ori re. Gyaan Kosha ; bs 
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६२ कै थीढुओसप्तशत्याम्‌ + 
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qu तैरभवद्‌ युद्धमतिप्रबलदण्डिनः 


न्यूनैरपि स तेयुद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः s 


ततः खपुरमायातो ` निजदेशाधिपोऽभवत्‌ i 
आक्रान्तः स॒मह्दाभागस्तेर्तदा प्रबलारिभिः ॥ ७॥ 
अमात्येबेलिभिदुष्टेदुंबेलस्थ दुरात्मभिः । 

. कोशो बलं चापहृतं तत्रापि खपुरे ततः ॥ ८॥ 
ततो मृगयाव्णाजेन “हृतस्वाम्यः स भुर्पातेः । 
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहने वनम्‌ ॥ ९॥ 
स॒तत्राश्रममद्राक्षीद द्विजवयस्य मेधसः । 
्रशान्तश्चापदाकोणं ` ` मुनिशिष्योपशोभितम्‌ ॥१०॥ 
तस्यौ कंचित्स कारं च झुनिना तेन सत्कृतः | 


क्षत्रिय उनके शत्रु हो गये ॥ ५॥ राजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी प्रबल थीं! 
उनका दात्रुओके सथ संग्राम हुआ | यद्यपि कोलाविध्वंसी संख्यामे- कम य 
तो भी राजा सुरथ युद्धमें उनसे परास्त हो गये ॥ ६ ॥ तब वे युद्धभूमिसे 
अपने नगरको लौट आये और केवल अपने देशके राजा होकर रहने लगे 
( समूची प्र॒थ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा ), किंतु वहाँ भी उन प्रव 
शन्रुओने उस समय महाभाग राजा सुरथपर आक्रमण कर दिया ॥ ७ ॥ 

“राजाका बळ क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, बळवान्‌ एवं 
दुरात्मा मन्त्रियोंले वहाँ उनकी राजधानी राजकीय सेना और खजानेकी 
वदसि हथिया लिया || ८ ॥ सुरथका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे 
शिकार खेळनेके वहाने घोड़ेपर सवार हो वहाँसे अकेले ही एक घने जंगम 
चले गये || ९?॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनिका आश्रम देखा, जहाँ कितने 
ही हिंसक जीव [ अपनी स्वाभाविक दिंसकबृत्ति छोड़कर ] परमद्यान्तभावसे 


7 
il 


रहते थे | RD बहुत-से शिष्य उस वनकी शोभा बढ़ा रहे dp १० ॥ 


वहाँ जानेपर मुनिने उनका सत्कार किया और वे उन मुनिश्रेष्ठके आश्रम 
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इतश्चेतश्च विचरंस्तसिन्युनिवराश्रमे ॥११॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनं । 
wu: पालितं पर्वे, मया हीनं पुरं हि तत्‌ ॥१२॥ 
मदभृत्यस्तरसद्वृत्तेधेमतः पाल्यते न वा। 

न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदःमदः ॥१३॥ 
मम वोरिवशं यातः कान्‌ भोगानुपलप्स्यते । 

ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनेः ।।१४॥ 
. अलुबृत्ति ub तेऽद्य ञुनत्यन्यमहीभृताम्‌ | 
असम्यग्च्ययशीलेस्तैः बुद्धिः सततं व्ययम्‌ ॥१५॥ 
संचितः सोऽतिदुःखेन , क्षयं कोशो गमिष्यति | 
एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव; ॥१६॥ 
तत्र विग्राश्रमाभ्याशे denda ददर्शं सः | 

स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुभागमने$त्र कः ॥१७॥ 


——— + चअना5े 


इधरूउधर विचरते हुए कुछ कालतक रहे ॥ ११ ॥ फिर ममतासे 
आकृष्टचित्त होकर वहाँ इस प्रकार चिन्ता करने लगे--पूर्नकालमें 
मेरे पूर्वजोने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है | 
पता नहीं, मेरे दुराचारी अत्यगण उसकी धमंपूर्वक रक्षा करते हूँ या नहीं | 
जो सदा मदकी वर्षा करनेवाला और झूरबीर था, वह मेरा प्रधान हाथी 
अब शत्रुओंके अधीन होकर न जाने किन भोगोंको भोगता होगा ! जो लोग 

कृपा, घन और भोजन gru सदा मेरे पीछे-पीछे sped थे; वे निश्चय 


EXE: दूसरे राजाओंका अनुसरण करते होंगे | उन अपव्ययी लोगॉँके द्वारा 
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उदा खर्च होते रहनेके कारण अत्यन्त कष्टसे जमा किया हुआ मेरा वइ 
खजाना खाली हो जायगा |? ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरन्तर 
चते रहते थे । एक दिन उन्होंने वहाँ fune मेधाके आश्रमके निकट 


एक वैश्यको देखा और उससे Seit देखा और उससे पूछा--“भाई ! तम कौन हो यहाँ तुम्हारे 
कि i TERNS मम क 


॥ 


६३ 


al ५० कक ५५ RI OT ER EE UR NEE हा च्या a oa ne ca 


गासप्तशत्यरम्‌ # 


सशोक इव कसास्वं दुमना इव लक्ष्यसे। . 

इत्यारुण्य॑ चचस्तस्य qme प्रणयोदितम्‌ ॥१८॥ 

अत्युवाच स तं वेश्यः प्रश्रयावनतो su ॥१९॥ 
वश्य उवाच ॥ २० ॥ 

समाधिनाम पेश्योञहमुत्पन्नो धनिनां कुले ॥२१॥ 

ुत्रदारोननिरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः | 


विहीनश्च धनेदारेः पुत्रेरादाय मे धनम्‌ ॥२२॥ | 


वनमभ्यागतो खी, निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः । 
सोऽहं न वेञ्चि पुत्राणां ङुशलाङुशलात्मिकाम्‌ ॥२३॥ 
प्रवृत्ति ख़जनानां चं दाराणां चात्र संस्थितः 

कि ज तेषां uu क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्‌ ॥२४॥ 
कथं ते किं चु सद्वृत्ता दुबृत्ता; किं नु मे सुता; ॥२५॥ 


आनेका क्या कारण“है १ तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने-से दिखायी देते 
हो b राजा सुरथका यह प्रेमपूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर qum विनीत 
भावसे उन्हें प्रणाम करके कद्दा- ॥ १२-१९ ॥ 


Se बोला- ॥ २० ॥ राजन्‌ | मैं घनियोंके med उत्पन्न एक 


वैश्य हूँ । मेरा नाम समाधि दे ॥ २१. | मेरे दुष्ट स््ी-पत्नोंने धनके छोभसे 
मुझे घरसे बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, सत्री और पुत्रोंसे 
. कथित हूँ । मेरै विश्वसनीय बन्धुओंने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया 
.. है; इसलिये दुखी होकर मैं वनमें चला आया हूँ | यहाँ रहकर मैं इस बाठको 
' नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंकी, ख्जीकी और खजनोंकी कुशल है या नहीं | 
ओ इस समय घरें वे कुशल्से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है ॥२२-२४॥ 


— 
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३; प्रथमोऽध्यायः ॐ द 


सिय 
escolar emi ०१०. SCC I 
* ४१ 


क. राजोबाच ॥ २६ ॥ RE 

[ मैनिस्तों .भवॉल्ळुब्धेः पुत्रदारादिभिधेन; ॥२७॥ 
m तेषु "कि भवतः स्नेहमनुनध्नाति मानसस्‌ ॥२८॥ 
| वैश्य उवाच ॥ २९ ॥ 

| एवमेतंद्यथा ग्राह . भवानसह्ूते जचः ॥२०॥ 
| & करोमि न बध्नाति मम figi मन; । 
|... बै; संत्यज्य x ou 
पतिखजनहाद चे हार्दि तेष्वेव मे मनः । T 
किमेतन्नाभिजानामि जानक्षांप महामते ॥२२ 
यत्मेमप्रवण॑ चित्तं ° विगुणेष्वपि बन्धुषु । * 
तेपां कृते मे निःश्वासो दोमेनस्य च. जायते ॥३ | 
__ करोमि किं यन्न QUU WORD & यत्न मनस्तेष्वप्रीतिष MUS ॥३४ रि 
भी ख्री-पुत्र आदिने घनके कारण 
Grai इतना स्नेदका वन्धन 


राजाने पूळा--॥ २६ ॥ जिन सीम 
तुम्हे qui निकाछ दिया, उनके प्रति TT 


क्यों है ? ॥ २७-२८ M ME 2 
Ber वोळा--॥२९॥ आप मेरे विषयमे जेसी ये 
सब ठीक है ॥३०॥ किंतु क्या करूँ? मरा मन नि d sedit 
जिन्होंने धनके लोभम पड़कर पिताके प्रति. US निकाळ दिया है 
आत्मीयजनके,प्रति अनुरागो रिलाञ्जलि दे मुझ हे जन 8E 
उन्हीके प्रति मेरे हृदयम इतना स्नेह द | EHE zi wp 
प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा «d d iu 
ब्रातको में जानकर भी नहीं TE pow. AT S 
हूँ और मेरा हृदय अत्यन्त ड निष्ठुर नहीं दो. 
SE या मा है; तो भी उनके प्रति जो मेरा मनू निष्ठ्र नहीं 


पाता; इसके लिये क्या करूं? ॥३४।॥ x | 
CCO. Vasishtha p ati C election. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| मार्कण्डेय उवाच ॥ रेप ॥ 

ततस्तौ सहितौ विग्र तं मुनि सम्ुपखितौ ॥३६॥ 

समाधिनोम वैञ्योऽस स च पार्थिवसत्तमः । 

कृत्दा तु तो यथान्यायं यथाहं तेन संविदस्‌ ॥३७॥ 

उपापेष्ट कथाः काश्चिच्क्रतुवैंञ्यपार्थियौ ।।३८॥ 
राजोवाच | २९ ॥ क 


। भगवंस्त्वामहं अष्डुमिच्छाम्येक॑ बदख तत्‌ ॥४०॥ 

) दुःखाय यन्मे मनसः खचित्तोयत्ततां बिना । 
ममत्वं ` गतराज्यस्य रज्याङ्गेष्चखिलेष्वपि ॥४१॥ 
जानतोऽपि यथाज्ञस्य. किसेतन्युनिसत्तम । 

| अयं च निकृतः पुन्ेदारे भृत्यैस्तथोज्झितः ॥४२॥ 

| ख़जनेन च संत्यक्तस्तेषु हादी तथाप्यति । 


___ मार्कण्डेयजी कहते है. ॥३ कद! तदनन्तर t ब्रह्मन्‌ | तदनन्तर राजाओमें 
सुरथ और वह समाधि नौमक वैश्य दोनों साथ-साथ मेधा मुनिकी सेवामे i 
स्थित gu और उनके साथ यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूण बर्ताव करके 
बैठे | तत्पश्चात्‌ वैश्य और राजाने कुछ वार्तालाप आरम्भ किया ॥३६-३८॥ 
, राजाने कद्दा--॥३९॥ भगवन्‌ ! मैं आपसे एक बात पूछना चाहता 
E» उसे बताइये ॥४०॥ मेरा चित्त अपने अधीन न होनेके कारण बई 
बात मेरे मनको बहुत दुःख देती है | जो.राज्य मेरे हायसे चला गया है, 
उसमें और उसके सम्पूर्ण sm मेरी असतो बनी हुई है ॥ ४१ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ | यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानीकी भाँति 
मुझे उँसके ल्यि दुःख होता है; यह क्या है! इधर यह वैश्य भी घरसे 
अपमानित होकर आया है | इसके पुत्र, जी और भत्याने इसको छोड़ 
॥ दिया ह॑ ॥४२॥ खजर्नोनि भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह नाने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके 


Er VES पा 3 १. पा०-निष्कृत: । 
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: d suum: ऋ ६७ 
एचसेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो ॥४३॥ 
० इष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ | 
तस्किमेत॑न्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥४४॥ 
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य “मूढता ॥४५॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥ 
ज्ञानमस्ति समस्तस्य जल्तोविंययगोचरे ॥४७॥ 
विषयश्च महाभाग याति चेवं vum एथक। 
दिवान्धाः प्राणिनः केिद्रात्रावन्धास्तथापरे ॥४८॥ 
केचिदिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्ट्यः । 
ज्ञानिनो agam सत्यं कि तु ते हि केरलम्‌ UA 
य॒तो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिस॒गादयः । 
ज्ञानं च तन्मतुष्याणां यत्तपा STR UO यत्तेषां मुगपक्षिणास्‌ ॥५०॥ 


प्रति अत्यन्त हार्दिक स्नेह स्वता डे । इस प्रकार यह तथा मैं दोनों दी बहुत 
दुः्ली हैं. ॥४३॥ जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषयके लिये भीहमारे 
सनमें ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है | महाभाग ! हम दोनों समझदार 0 
हैं, तो भी हममें जो मोह पैदा हुआ है, यह कया है। विवेकञ्चन्य पुरुषकी | 
. भाँति मुझमें और इसमें भी यह मूढ्ता प्रत्यक्ष दिखायी देती है ॥४४-४५॥ 
 ऋषि'बोले--॥28॥ सहाभाग ! विषयमार्गका ज्ञान सव जीवोंको 
है ॥४७॥ इसी प्रकार विषय भी सबके लिये अलग-अलग हें । कुछ प्राणी 
दिनमै नहीं देखते और दूसरे रातमें नहीं देखते ॥ ४८ ॥ तथा कुछ जीव 
ऐसे हैं जो दिन और रात्रिमै बराबर ही देखते हैं। यह ठोक दै कि मनुष्य . 
समझदार होते हैं, किंठ केवल वे ही ऐसे नहीं होते ॥४९॥ पशु, पक्षी और 
_मुग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं | मनुप्यौको E मनुष्योकी समझ-भी वैसी ही होती 
RS पा०-तत्केनेत० । २. पा०-र्‍याश्व । २ पा? --यान्ति । ४० पा... 
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६८ is श्रीडुर्गाप्तशत्याम्‌ ie 
मनुष्याणां च यत्तेपां तुल्यमन्यत्चथोभयोः । 
ज्ञानेऽपि सति पश्यतान' पतङ्गाञ्छावचञ्चुपु ॥५१॥ 
कणमोक्षादतान्मोहात्पीड्यमानानपि थ्रुधा। 
मानुषा सनुजव्याघ्र साभिलापाः सुतान्‌ प्रति ॥५२॥ 
लोभासत्युपकाराय नन्वेतोन्‌ किं न पश्यति | 
तथापि ममतावर्ते eei निपातिताः ॥५३॥ 

महामायाप्रभावेण संसारस्त्रितिकारिणा | 
. तन्नात्र विसयः कार्या थीगनिद्रा जगत्पतेः ॥५४॥ 
¬ ON 
महामाया हरश्चपा तया « समाह्यत जगत्‌ । 
ज्ञाननामाप चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥५५॥ 
बलादाङ्रष्य मांहाय महामाया प्रयच्छति। 

LL तया विसूज्यते विश॑ जगदेतश्वराचरम्‌ ॥५६॥ 
है, जैसी उन मृग NOTOS NITET UE P ॥“०॥ तथा जैसी मनुप्योकी 
होती है, वैसे ही उन मुग-पक्षी आदिकी होती है । यहद तथा अन्य बातें भी 
प्रायः MH समान ही हैँ | समझ होनेपर भी इन पक्षियोंको तो देखो, थे 
खगं भूखसे पीडित होते हुए भी मोहबश वच्चोंकी PH कितने चावसे 
अन्नके दाने डाल रहे हैं | नरश्रेष्ठ क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार 
होते हुए भी छोभवश अपने किय्रे हुए उपकारका बदला पानेके लिये पुत्रोंकी 
अभिलाषा करते छे ? यद्यपि उन सवमे, समझी कमी नहीं है, तथापि 
वें संसारकी स्थिति ( जन्म-मरणकी परम्परा ) बनाये रखनेवाट भगवती 

मद्दाथायाकरे प्रभावद्वारा ममतामय भंवरसे युक्त मोदके गहरे गर्तम गिराये 
गये हँ । इसलिये इसमें आश्चर्य नहीं करना चाद्ये । जगदीश्वर भगवान 
विष्णुकी योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हींसे यह जगत्‌ मोहित 
हो रहा है। वे भवावती महामाया देवी ज्ञानियोंके भी चित्तक्रो बलपूर्वक खींच- 

. _कर मोहमें डाल देती हैं । वे ही इस सम्पूर्ण जगतकी सूष्टि करती हे तथा 

०००१०खशाएाकतीहे॥॥7२०0ा8०४०रिणुः Sichara-eGiirpii Gyaan Kosha 
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सैपा प्रसन्ना वरदा तृणां भवति मुक्तये ) 

सा विद्या परमा झुकतेहेतुभूता सनातनी ॥५७॥ 
संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥५८॥ 

राजोवाच ॥ ५९ ॥ d 

भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान्‌ ॥९०॥ 
ब्रवीति कथ्चत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं दविज । 
aep च सा देवी, यत्खरुपा यदुद्धवा ॥६९॥ 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामि , त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥६२॥ 
ऋपिरुवाच ॥ ६३ ॥ 

नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया Wee ततम्‌ ॥5४॥ 
__ तथापि _ तस्सपुत्पत्तिवेहुधा _रयत्रा अ तत्समुत्पत्तिबेहुधा. श्रूयत्रां सम । 


खन व्रत देती ह| थे हो परा 
ने ही प्रसन्न होनेपर मनुष्यको मुक्तिक लिये वरदान देती हैँ | वे ही 
- “विद्या संसास्बन्धन और मोक्षक्री get सनातनी देवी तथा सम्पूण 


इंधवरोंकी भी अधीर्वरी हैं ॥५१-५८॥ . . 

राजाने पूछा--] ।५९॥ भगवन्‌! जिन्हें आप महामाया कहते हैं, ये 
देवी कौन हैं ! ब्रह्मन्‌ ! उनका आविभौव केसे हुआ ! तथा उनके चरित्र 
कौन-कौन हैं ! भ्रह्मवेत्ताओंम Aged ! उन देवीका जैसी प्रभाव दो, "e : 
स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो; वद्द संब में आपके मुखस 
सुनना चाहता हूँ ॥६०-६२॥ ० ! 

ऋषि बोले--॥६३॥ राजन, | वास्तवमं तो देवी नित्यस्वरूपा ही 
हैं । सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका.रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्वको व्याप्त कर 
पु र oe है, तथापिं उनका प्राकट्य अनेक gama होता है। वदद मुझसे सुनो । 

पटला n xRydiieidbamestbBnbotri Gyaan Kosha o: 


७० # शीदु्गीस्तशऱयाम्‌ # 


- शत त सितल oes SES कळ तह e हा eroe voles * : 


देवामां कार्यसिदधयर्थमाविर्भवति सा यदा ॥६५॥ ` 


उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 


योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्येकार्णवीकृते ॥६६॥ ` 


आरती शेपमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रथुः । 


तदा दसुरी घोरो विख्यातौ मधुकेटभो ॥६७॥ | 


मलोद्भतो  इन्तुं. ब्रह्माणयुद्यतौ । 
स नाभिकमरे विष्णोः, स्थितो बरह्मा प्रजापतिः ।।६८॥ 

दृष्टा तावसुरौ चोग्रौ असुप्तं च जनार्दनम्‌ । 
तुष्टाव योगनिद्रां . तामेकाग्रहृदयस्थितः ॥६९॥, 

विबोधनार्थाय हरेहरिनेत्रकृताल्यामू । 
विश्वेश्वरीं ` जगद्धात्रीं खितिसंहारकारिणीम्‌ ।।७०॥ 
__ MT भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु; ॥७ अवती विष्णोरतुरां तेजसः mr ॥७१॥ 
यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जव देवताओका काऊ सिद्ध करनेके 
लिये प्रकट होती हैं, उस समय लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती हैं । कल्पके' 
अन्तमें जब सम्पूर्ण जगत्‌ ह निमग्न हो रहा था और सबके प्रशन 
भगवान्‌ विष्णु शेषनागकी शय्या बिछाकर योगानिद्राका आश्रय छे सो रहे थे; 
उस समय उनके कानोंकी मैल्से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और 
केटभके नामसे विख्यात थे । वे दोनों ब्रह्ाजीकपर वध करनेको तैयार हो गये । 
भगवान्‌ विष्णुके नाभिकमलमें विराजमान प्रजापति ब्रह्माजीने जब उन दोनों 
. भयानक असूररोको अपने पास आया और भगवानको सोया हुआ देखा, तब 
एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको जगानेके लिये उनके Ast 
निवास करनेवाली योगनिद्राका वन आरम्भ क्रिया | जो इस विइवकी. 
अधीश्वरी, जगत्को घारण करनेवाली, संसारका पालन और संहार करनेवाळी 
तया तेजःस्वरूप भगवान्‌ विष्णुकी अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा- 
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ei खाहा त्वं सथा त्वं हि वषटूकारः खरात्मिक्रा ॥७३॥ 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधामात्रात्मिका खिता। 
अर्भमात्रास्िता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः ell 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी”परा । 
त्वयेतद्वायेते विश्वं चयैतत्सृज्यते जगत्‌ ॥७५॥ 
स्वमैतत्पाल्यते देवि त्वमत्सयन्वे च सबदा। 
विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥७ 


संहतिरुपान्ते I जगन्मये \ 
. तथा न्ते जगतोऽस्य . जगन्मये 


सु १ ॥७७॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा मद्दास्मृति; ॥ 
ES SR AM EE जि डा 

देवीकी भगवान्‌ ब्रह्मा स्तुति करने लगे |३४-७६ डि 


स्वाहा, gui खचा और 

ब्रह्माजीने कहा--॥७२॥ देवि ! तुम्हीं स्व 2: 

तुम्ही वषट कार हो । स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हें। तम्र fet 
हो । नित्य अक्षर प्रणवमे अकार; उकार, मकार इन तीत मांत्राओके 


gu स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य ` 


१ वह भी 
अर्धमात्रा दै, जिसका विशेषरूपसे उच्चारण नहीं किया जा ien i 
तुम्ही हो । देवि ! तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो | ति नक 


` इस विद्वव्रह्माण्डफो घारण करती हो | ठुमसे ही इस 


है । तुम्हीसि इसका पालन होता है ओर सदा तुम्ही 
अपना ग्रास बना लेती हो.) जगन्मयी देवि | इस जगत्‌की उत्पत्तिके समय 


न्‍ सुमय संहाररूप 
` . ठुम.सष्टिर्पा हो, पालन-काळमें खितिखूप हो तथा Mu Eod 
ह न 


घारण करनेवाली हो । तुम्हीं महाविद्या? महामाया x: 
इस श्लोकाथ के स्थानमे--स्तौमि निद्रा भगवी "८६००८ जाल a नती विणणतेजलः 
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[पाठ है । 
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७२ $ श्रीडुगसप्तशत्याम्‌ #- 
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हामोहा च भवती महादेवी महासुरी । 
प्रकृतिस्त्वं च सवस्य गुणत्रयविभाविनी ।।७८।। 
कालरात्रिम हरा त्रिमोहिरात्रिश्च दारुणा । 
त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्व॑ हीस्त बुद्धिबोधलक्षणा ॥७९॥ 
ठज्ञा पुष्टिस्तथा तुश्स्त्विं शान्तिः क्षान्तिरेच च । 
खङ्गिनी शालिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा lico 
शङ्किनी चाप्रिनी : वाणश्चुशुण्डीपरिघायुधा । 

[. सोम्यतराशेषसोम्येम्यस्त्वतिसुन्द्री ।।८१।। 
परापराणां प्रमा ^ त्वमेव परमेश्वरी । 
यच्च किचित्क्चिद्वस्तु , सदसद्वाखिलात्मिके Heil 
तस्य सवस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तयसे तदा । 
यया त्यया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ ॥८३॥ 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः 


महामोहरूपा, महांदेबी ओर महासुरी हो। तुम्ही तीनो गुणोंको उत्पन्न करणेवाठी 


सबकी प्रकृति हो | भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहराचि भी तुम्हीं हो! 
त॒म्हीं श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ही और तुम्हीं वोधस्वरूपा युद्धि हो | eum, 
पुष्टि, नुटि, शान्ति और क्षमा भी तुम्हीं हो | तुम खन्नधारिणी, ञूलघारिणी 
घाररूपा तथा गदा; चक्र आर धनुप धारण करनेवाली हो. | बाण; 
भुशुण्डी और परिध---ये भी तुम्हारे अस्त्र हें qu सौम्य और सौम्यतर दो ! 
इतना ही नहीं, Eur भी सोम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सत्रकी अपेक्षा 
तुम अत्यधिक सुन्दरी हो । पर और अपर--सवसे परे रहनेवाली परमेश्वरी 
तुः्ही दो । सवस्त्ररूपे देवि ! कही भी सत्‌-श्सत्रूप जो कुछ वस्तुएँ हैं और 
उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्ह हो | ऐसी अवस्थामै तुम्हारी स्तुति दया 
हो सकती है । जो इस जगतूकी सुटि, पालन और संहार करते हैँ, उन 


भगवानको भी? जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति 


>> कक ला का रत कती. —— 


१. पा०---महेश्वरी । २. पा०--मया | ३. पा०--पातात्ति । 
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` विष्णु शरीरग्रहणमहमीशान एवं च ॥८४॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां क ततु शक्तिमान्न । 


सा स्वमित्यं . प्रभाव: wee संस्तुता ॥८५॥ 


मोहयेतो दराधर्पाचसुरौ मधुकेटभों । 

प्रबोधे च. जगत्खामी नोयतामच्युता क्रघु ॥८६॥ 

बोधश्च क्रियतामस्य इन्तुमेतो महासुरी licel 
ऋषिरुवाच ॥ ८८ || 

एवं स्तुता del दवा तामसी तत्र वेधसा esl 

'विष्णोः ग्रयोधनार्थाय ^ निहन्तु mhz । 

नेत्रास्यनासिकावाहुहृदयेम्यर्तरथारस' ॥९०॥ 


» निर्गम्य दर्शने तस्यो "eu व्यक्तजन्मनः | 
i : ॥९१॥ 


-रनेमे यहाँ कौन समर्थ हो स्का ज जन जमे से तकता हे सा मत 
भगवान विष्णुको भी तुमने दी. शरीर धारण कराया दै, अतः ठम्हारी 
ऋरनेकी शक्ति विसमे ह । देवि! तुम तो अपने इन उदार प्रभावास द्द 
प्रशंसित हो । ये दोनों दुर्ध 
डाल दो और जगदीइवर भगवान. 
इनके भीतर इन दोनों महान. ॐसुराको मार serit 
दो ॥ ७३-९७॥ ० 
; TE usui मधु शरीर 


ऋषि कहते है--॥ ८८ ॥ राजन, 
केटभको मारनेके उद्देश्यसे भगवान, विष्णुको झगनिके लिये qaa 


अधिष्ठात्री द्रा तिक भशि 
देवी योगनिद्राकी इस मार न क अव्यतत उनमा त्रदाजीकी 


b 


rmt tait PI em 


e 


७७ कै औह्गोखपतशत्यांस्‌.# 
मधुकेटभौ दुरात्सानावतिवीरयेपराक्रमी ॥९२॥ . 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं . ब्रह्माणं जनितोद्यमौ । 
SCIRE ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥९३॥ . 
पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो — fud 
तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ ॥९४॥ 
उक्तवन्तौ परोष्सत्तो त्रियतामिति केशवस्‌ ॥९५॥ 
भगवानुवाच ॥ ९६ ॥ . 
- भेवेतामद्य मे तुष्टौ मम ˆ वध्यावुभावपि ॥९७॥ 
किमन्येन वरेणात्र “ एताबद्धि बृतं ममं ॥९८॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ९९ ॥ { 
वञ्चितास्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ . . 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणः | 
-उन दोनों असुरोंको देखा । वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यन्त बलवान्‌ 
तथा पराक्रमी ये और क्रोधसे छाछ आँखें किये ब्रह्मजीको खा जानेके लिये 
उद्योग कर रहे थे । तब भगवान्‌ श्रीहरिने उठकर उन दोनोंके साथ पाँच 


, हजार वर्षोतक केवळ बाहुयुद्ध किया.। वे दोनों भी अत्यन्त बलके कारण 


उन्मत्त हो.रहे थे । इधर महामायाने भी उन्हें मोहमें डाळ रक्खा था; 

इसलिये वे भगवान्‌ विष्णुसे कहने लगे--हम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट हैं । 
ठम हमलोगेसि कोई वर मागो ॥ ८९-९५ || | 

श्रीभगदान्‌ वोले-॥९६॥ यदि तुमः दोनो मुझपर प्रसन्न हो तो 

अब मैरे हाथसे मारे, जाओ | बस, इतना-सा ही मैंने वर माँगा है । यहाँ 

दूसरे किसी वरसे क्या लेना है ॥ ९७-९८ ॥ | : 

` ऋषि कहते É—l| ९९ || इस प्रकार घोखेमै आ जानेपर 'जब 


उन्होंने सम्पूर्ण जगतूर्मे जल-दी-जल देखा, तब कमलनयन र णल देखा) तब कमळनयन भगवानसें कहा_--_ कहा-- 


9. पा०--णौ हन्तु ।: २, पा० मया | ३. माकेण्डेयपुराणकी कई 
000. quiatet सस्तन यदधन CES Sia ४८ ।ममिकमाङ/ईै।4 
~ 


pI ES की 


n 


क] 


' आवांजहिन "sati सूलिलेन परिप्लुता ॥१०१॥ 


ऋषिरुवाच ॥ १०२ ॥ 
वथेत्युक्त्वा भगवता . ` शङ्कचक्रगदासृता। 
कृत्वा चक्रेण पै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥१०३॥ 
एचसेपा समुत्पज्ञा ब्रह्मणा संस्तुता स्त्रम्‌ । 
प्रभावमस्या देव्यास्तु भयः शृणु वदामि ते॥ऐॐ।१०४॥ 
इति श्ीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
मघुकेटभवघो नाम म्रथमोऽध्यायः ॥ ? ॥ 
उवाच १४, अर्घरलोकाः २४, UNI: $$, 
एवमादितः ४०४ Il 


नँ पृथ्वी जल्म डूबी हुई न हो- जहाँ सूखा खाड हो, वहीं हमारा वघ 
करो? || १००-१०१ ॥ 
ऋषि कहते हैं--) १०२ ॥ तब “तथास्ठ? कहकर शङ्क) चक्र 
और गदा धारण करनेवाले भगवानले उन दोनोंके मस्तक अपनी जाँघपर 
रखकर चक्रसे काट डाले । इस प्रकार ये देवी महामाया त्रझाजीकी स्तुति 
` करनेपर स्वयं प्रकट हुई थीं । अबःपुनः तुमसे उनके प्रभावका वर्णन करता 
हूँ, सुनो ॥ १०३-१०४ ॥ | 
इस प्रकार श्रीमाकंण्डेगपुराणमें सावणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तस्त 
देबोमाहाल्यमे प्मघु-कैट्म-बच' नामुक पहला अध्याय पूरा हुआ) ९ ॥ 


त 
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€ ४० II ध्यु | ai 
द्वितीयोऽध्यायः 

ी ५ - 

दृवताओंके तेजसे देवीका प्रादुभीव और 


महिषाएुंरकी सेनाका वध 
——— See 
टु विनियोगः ^ 
PA INN विष्णु षिमंहालक्ष्मीदेवता उष्णिक छन्दः 
सकः दुर्गा बीज चायुसत्वं यजुरवेदः स्वरूपं श्रोमहालक्ष्मीत्यर्य ` 
सध्यमचरित्रजपे विनियोग: | ; 
ह. mmm 
उ*अक्षसकपरशुं गदेपुकुलिशं us धनुष्कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टा सुराभाजनम्‌ | 
RU ५ राशन च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननां 
सेवे सरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ 
* S? ही ऋषिरुवाच ॥ ० ॥ : 
: ससश & — Timm पुरा | 
: sR मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता; उष्णिक छ 9 
n शक्ति, दुगो बीज, वायु ou और "HW स्वरूप PI 
अ्रमिहालश्मीकी प्रसन्नताके छिये मध्यम चरित्रके पाठमें इसका विनियोग है| 


CN Y भासनपर बैठी हुई प्रसन्ने मुखवाली महिषासुरमर्दिनी 
भ कमीका भजन करता हूँ, जो अपने हार्थमै अक्षमाला, फरसा) 


गदा, बाण; वृज्र, पद्म, धनुष, कुण्डिका 
» बुज्न, पद्म, धनुष, ) दण्ड, शक्ति, खन्न, ढाल, शू, 


. टा) अधुपात्र, Sp, पाह और चक्र धारण करती I 


ऋषि कहते हैं| १ ॥ पूर्वकालमै देवताओं और असुरोमे पूरे सै 
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^ ià— >. 


अत्र वे ife giu 
» ` Xaaraber खर्गसे निहाळ दिया हे । अब वे मनुष्य रॉकी Br 


४ द्वितीयोऽध्यायः ३: ७७ 


veftes 
vete saea so arena 0 e Nu का Leu ML DA TTE 


महिषेज्सुराणामधिपें टैवानां च पुरन्दरे ॥ २ ॥ 
* तत्रासुरेमेहावीमेंदेवसेन्यं पराजितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्‍्द्रोअ्मुन्महिषासरः ॥ २ ॥ 
qd: पराजिता देवाः पद्चयोर्नि ग्रजापतिम्‌ । 


~ 
पुरस्कृत्य गतासत्र यत्रेशगरुडध्वजों ॥ ४ ॥ 
. यथावृत्त uera efe UT | | 
त्रिदशाः कथयामासुदेचाभिभवविस्तरम्‌ ॥ ५ । 


्यन्द्राग्न्यनिळेन्द्‌ वरुणस्य च । 
सर्यन्द्राग्न्यनिळेन्दूनां यक्ष्य ; 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स खयमेवाधितिष्ठति ॥ ६ || 


मिळे 


खर्गानिराकृताः सवे _तेन देवगणा श्वि । 
विचरन्ति यथा सत्यः महिपेण दुरात्मना || 
एतद्वः कथित सवैममरारिविचेष्टितम्‌ | 


- 


विचि ८॥ 
. md: अपः सा बि चः प्रपन्नाः सो mueren विचिन्त्यताम्‌ ॥ ( 


T मदिषासुर था LEE 
बर्षीतक घोर संग्राम हुआ था। उस असुराका RE मावली असुर 
देवताओंके नायक इन्द्र थे। उस युम देवताओं 32 2H Mir. ; 
परास्त हो गयी । सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर महिषासुर इन्द्र M कळी 
सब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीको आगे करे क ह 
भगवान्‌ झंकर और विष्णु विराजमान थ ॥ Y ॥ स विस्तार 
पराक्रम तथा अपनी पराजयका यथावत्‌ इचान्त उन हुए पु इन्द्र आलि, 

dx कह सुनाया ॥ ५ ॥ चे बोडे-भिगजन्‌ ! महिपा c Ros 
बाद) चन्रमा) यम) “वरुण UST देवता न dd महिषने समस्त 
स्वयं ही सत्रका अधिष्ठाता वना बैठा है ॥ ६॥ उस दु मस 


: र आपलोगोसे कद 
विचखे हैँ ॥ il deus] यह सा kon क वघका कोई 
सुनायी । अब हम आपकी ही शग x Ee 
उपाय सोचिये? ॥ ८ ॥ 
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| Sc aes ao nta o हक टिक oe a raa t te pe ०२ eo ate a ee Ec re a. 


| 


देल्योपर 


ओ अथीदु्ोसपशत्यासक्ा ˆ | ET ue. 


इत्थं निशम्य देवानां ६ वचांसि मधुसदनः । 


चकार कोपं शम्थुध भुकटीकुरिलाननौ ॥ ९ !॥ , ` 


ततो5तिकोपपर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः । 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च ॥१०॥ 
अन्येपां . चेव देवानां शक्रादीनां शरीरतः । 
निर्गतं “सुमहत्तेजसतच्चेक्यं समगच्छत ॥११॥ 
अतीव तेजसः ङूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्‌ । 
ददुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरस्‌ ॥१२॥ 
अतुलं . तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ | 
एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रय॑त्विषा ॥१३॥ 
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्सुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥१४॥ 


इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु और शिवने 
पर बड़ा क्रोध किया ।. उनकी Hé तन गयीं और मुँह रेढ़ा हो. 


गया ॥९॥ तब्‌ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए चक्रपाणि भी विष्णु के मुखसे एक महान्‌ 
तेज प्रकट हुआ | इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य 
देवताओंके शरीरसे भी बड़ा भारी तेज निकला | वह सब मिलकर एक हो 
` राया ॥ १०-११ || महान्‌ तेजका वह पुञ्ज जाज्वल्यमान पर्वत-सा जान 

पढ़ा | देवताओंने देखा, वहाँ उसकी ज्वाळा सम्पूर्ण दिशाओमि ब्यास 
'हो रही थीं ॥ १२ ॥ सम्पूणं देवताओंके शरीरसे प्रकट हुए उस तेजकी 
कह तुलना नहीं थी । एकत्रित होनेपर वह एक नारीके रूपमै परिणत हो 


गया और अपने प्रकाशसे तीनों लोकोमें व्यास जान पड़ा न 
 शंकरकां जो तेज था; उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ | MEE 

, “उसके सिरम बाळ निकल आये | भ्रीविष्णुभगवानके तेजसे उसकी सुजाएँ : 
 डसन्न हुई ॥ १४ || चन्द्रमाके तेजसे दोनों emer और इन्द्रके dw 
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> iq चेक अपने झूलसे एक we E उन्हें दिया; 


इतना 
८८७. कश शॅन्युजेयंज्येत्युच्येमेलन्ती कषप eGangotri Gyaan Kosha 


_„# द्वितीयोऽध्यायः क RS, 
PR ne 


POO OS ORIG 


, सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण चाभवत्‌ । 
वारुणेन च se नितम्बस्तेजसा _ सुवः॥१॥ 

` ्रह्मणस्तेजसा पादौ तद््ुल्योऽ्कतेजसा । 
qub च कराहुल्यः कोबेरेण च नासिका ॥१६॥ 
तस्यास्तु दन्ताः सम्भूता प्राजापत्येन “तेजसा । 
नयनत्रितयं जज तथा पाबकतेजसा ॥१७॥ 


que देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा Rel 
si: विलोक्य सुदं” प्रापुरमरा महिषादिता। ॥१९॥ 
EI LE शूला विनिष्कृष्य दुदी तस्यै eem! 


मध्यभाग ( कटिप्रदेश ) का प्रादुर्भाव हुआ 
m पृथ्वीके के नितम्ब भाग प्रकट हुआ ॥ १५ ॥ ब्रह्माके तेजसे 
दोनों चरण और स्के तेजे उनकी ऊँगुलियाँ हुई heu 
Sofed और कुबेरके तेले नासिका प्रकट हुदै ॥ १ । 5 उसकी 
ग्रज्ञापतिके तेजसे और नेत्र अग्निके तेजसे प्रकट हुए. मे || १७॥ उ 

Ae इनके और कान वागुके वेजसे उतन हुए थे। इसी म स ता 
देवताओंके तेजसे भी उस कल्याणम आविर्भाव हुआ ॥ १ 


महिषासुरके सतायें हुए > प्रसन्न हुए ॥१९॥ पिनाकधारी भगवान्‌ 


प्रतियोंमें “सतो देवा 
s pos पाठ अधिक दै । 


प पत्र 
[। वरुणके तेजसे जङ्घा और 


८० : # श्रीडुगांसप्तशत्याम्‌ 3६ 
चक्र च दत्तवान्‌ कृष्ण; सम्पाद्यं खचक्रतः ॥२०॥” ,# 
शङ्ख च वरुणः शक्ति ददो तस्य इताशनः À 
मारुता दत्तयाश्चाप ` वागपण तथेषुधी ॥२१॥ | | 
Tus: — समुत्पाधं॑ कुलिशादमराधिप: |. 
ददा तस्ये सहस्राक्ष धष्टामराबतादू गजात्‌ ॥२२॥ 
कालदण्डाद्यमा दण्डं पाशं चाम्व॒पतिदंदों । 
मजापतिथ्चाक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥२३॥ 
समस्तरामक्रूपप्‌ निजरश्मीन्‌ दिवाकरः 
काख दत्तवान्‌ खड्गं तस्याशचम च निर्मलम्‌ ॥२४॥ 
शारोदथ्यामलं हवारमजरे” च तथाम्बरे | R. 
चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च्‌॥रप ` „` 
अधचन्द्र तथा झुञ्नं केयूरान्‌ सर्ववाहपु । 


भी अपने चक्रसे चक्र #त्पन्ष करके भगत्रतीको अपण किया uxo |] वरुणने 
Mug मेंट किया, अग्निने उन्हे शक्ति दी आर वाथुने धनुप तथा बाग्रसे 
भरे हुए दो तरकस प्रदान किये || v ॥ सहृख नेत्रोंवाले देवराज इन्द्रने 
अपने SE यज्ज उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथीसे उतारकर एक | 
चण्डा भी प्रदान किया || २२ || यमराजने कालळदण्डसे दण्ड, वरुणने पादा. : 
अजापतिने तॉरिकाळूकरी माढा तथा ब्रक्माजीने कमण्डळ Hz क्रिया ॥२३ à ग 
WE देवीके समस्त रोम-कृपोमे अपनी किरणोका तेज भर दिया । कालने : 
उन्ह चमकती हुई ढाल ओर तलवार दी qu २४ || क्षीरसमुद्रने उज्ज्वल 
हार तथा कभी जीण न होनेबाले दो दिव्य वस्न मेंट किये | साथ ही उन्होंने 
` दिव्य चूडामणि) दो कुण्डळ; कड़े, उज्ज्वट अर्घचन्द्र, सब बाहुओंके. लिये 
पन...) 


West OCIS 


१. पा०-- २ ३ 
पा०--र्थ । २. [o — 7] । ३, पा०--तस्य चर्म | 
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E osx T डितीयाप्ध्यायः it et 
० दकल ue ertet Rede 
५ २२ . जूपुरो OE MEL E 
P अज्जुलीयकरत्नानि ` समस्ताखङ्गुलीपु. च । 
EN परशु चातिनिर्मलम्‌ ॥२७।॥ 
अख्नाण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ । | 
अस्लानपडूजां मालां शिरस्युरसि चश्षराम्‌` ॥२८।' 
अददज्जलघरिलस्यै . पङ्कजं चातिशोभनम्‌! 
` हिमवान्‌ वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ॥२ 
ददावशुन्य॑ सुरया पानपात्रं qam: । 
| arp सर्वनागेशो  मदामणिविश्नषितम (nol 
20 नावरं ददौ a थत्ते यः पृथिवीमिमाम्‌ । 
अन्यैरपि NES Itt 
सम्मानिता ननादोच्चेः und सेः । 
qup नादेन घोरेण क्रत्स्नमापुरित नभः ॥२२॥ 
res 
Ex दोनो चरणोके खयि निर्मळ नूपुर पप्या सा sed seed dm 
ined पहलनेके लवि स्लॉडी बनी अडियो भी «LT विवा 
उन्हे अत्यन्त निर्मळ फरसा- भेंट किया ॥ २५--२७॥ साथ दी अनेक 
प्रकारके अखन और अमेद्य कवच दिये इसके सिवा मत और वक्षस 
धारण कस्ने) खये कभी न ऋुष्दछानेयाजे aiit are, दीं ॥२८॥ 
खलघिने उन्हे सुन्दर कमळका फूल मेंट किया । 
सिंह तथा भाँति-भाँतिके रत्न समापित 
>भरा पानपा दिया तथा सम्पृण्‌ नागेकि राजा 
- करते है, उन्हें बहुमूल्य मणियंसि विभूपित माग >. द्या 
अन्य देवताओंने भी आभूषण ऑर अछ दाख काकी | उनकै भयंकर 


4 


Eu 


८२ * श्रीढुगोसप्तशत्याम्‌ २ 


अमायतातिमहता ` प्रतिशब्दो महानभूत्‌ । ` 


SEU: सकला लोकाः सगुद्राथ्र चकम्पिरे ॥३३॥ : 


चचाल वसुधा चेलुः सकलाथ महीधराः 


di 
दृष्टा समस्त deed त्रेलोक्यममरारयः ॥३५॥ 
| -समृत्तस्थुरुदायुधा; 
आः किमेतदिति ` क्रोधादाभाष्य महिपासुरः ॥३६॥ 
अभ्यधावत तं इब्दमशेपेरसुरदतः । 


स ददर्श ततो देवीं व्याप्ततोकत्रयां पता दी च्यासलोकत्रयाँ त्विषा ॥३७॥ , 


नादसे सम्पूर्ण आकाश . गूँज उठा ॥ ३०-३ २॥ देवीका वह अत्यन्त 
'उच्चखरसे किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका, आकाश उसके सामने 
Wu प्रतीत होने गा: उससे बड़े जोरकी प्रतिध्वनि हुई, जिससे सम्पूर्ण 
zu इछचळ मच गयी और समुद्र कॉप उठे ॥ ३३ ॥ पृथ्वी डोलने लगी 
समस्त पर्वत हिने लगे | उस समय देवताओंने अत्यन्त असन्नताके 
EUM भवानीसे कहा- “देवि | तुम्हारी जय हो? ॥३४॥ साथ ही 
Nu भावसे विनम्र होकर उनका स्तवन किया | 


. सम्पूण fies क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी स्रस्त सेनाको 
गये उस समय महिषासुरने बड़े क्रोधमें आकर कहा---«आह | यह क्या 


शे रहा है|? फिर वह सम्पूर्ण onn घिरकर उस सिंहनादकी 
ह्‌ हनादकी ओर डि 
mm दोड़ा और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी Ber be 


3 ° पा० 
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~~) 


. re a oa ee a 


जयेति देवाश्च मुदा तामचुः सिंहवोहिनीस ॥: 
ति देवान हा US स्‌ ॥३४॥ 
टुबुसुनेयर्चैनां भक्तिनम्रात्मम्तय; । ' 


. . 
E ERE 


` पादाक्रान्त्या नतथुवं किट्रीटोछिखिताम्बराख । 
. २ झोभिताशेपपातालां धरुज्योनिःखनेन ताम्‌ ॥३८॥ 
^ ^ Re ञुजसहस्लेण समन्ताद्‌ व्याप्य संखिताम्‌ । 
ततः ग्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्‌ ॥३९॥ 
serae मुक्तेरादीपितदिगन्तरम्‌ । 
महिषासुरसेनानीशिश्लुराख्यो महारुरः e | 
युयुधे चामरधान्यैश्तुरङ्गबलान्वितः 
. स्थानामयुतेः षड्भिरदग्रा्यो महासुरः ॥४९॥ 
' अयुध्यतायुतानां च सहसग "ERU | । 
vamus निगुतैरसिलोमा महासुरः ॥४ १ 
A-E LES LA 


~ 


चरणोके मासते 
4 छोकोंको प्रकाशित कर रही थी ॥ २५-२७ ॥ उनके च यी 
पृथ्वी दबी जा रही थी । माथेके मुकुटसे Eae pa 
तथा वे-अपने घनुषको zer सातों पातालको दिवाओंको 
॥ ३८ ॥ देवी अपनी हजारों यन उ छि गया ॥ ३९॥ 
करके खड़ी थीं। तदनन्तर उनके साय दैन RA 


प्रनौमक 
भी खड़ने छगा। साठ हजार रथियोंके साथ आत दा नामक देत्य 
रोहा लिया ॥ ४१ ॥ एक करोड़ रथियोंको RE du ये, वद असिलोमा 
युद्ध करने छगा। जिसके रोएँ तळ्वारके समान झा डटा॥४२॥ 
नामक अहादैत्य पाँच करोड़ री Rees दैत्य भी EE 
साठ ढाख रथिर्योसे घिय. हुआ बाष्कळ नानक 
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८४ $+ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ १: 


बिडा़ाख्योऽयुतानां च पश्चाशड्िरथायुते; ॥४४॥ 
युयुधे संयुगे तेत्र. रथानां परिवारितः 
अन्ये च तत्रायुतशों रथनागहयेबता। del 
quu. संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः र 
कोटिकोटिसहस्रस्तु रथानां दन्तिनां तथा ।।४६।। 
. हयानां च वृतो युद्ध तत्राभन्महिषासुरः 


— 


M à 
गजवाजिसहस्रोधरनेकेई. , परिवारितः ॥७३॥ 
वृती रथानां काव्या च युद्ध तसिन्नवुष्यत n / 


तोमरेभिन्दिपाल 3r शक्तिभि्पुसलेस्तथा ॥४७]] . 


युयुधुः संयुगे देव्या « SEE परशुपडिरीः 
केचिच चिक्षिपुः शक्तीः , केचित्पाशांस्तथापरे ॥४८॥ 
देवी खडगप्रहारस्तु ते तां इन्तुं प्रचक्रमुः 


सापि देवी. ततस्तानि श्नाण्य्राणि चण्डिका ॥४९॥ 


लड़ने लगा। पखिर्ति नामक राक्षस हाथीसवार और छुड़सवारोंके 
अनेक दळों तथा एक करे रथियोकी सेना लेकर युद्ध करने छगा | विडाल 
“नामक दूत्य पाँच अरब रथियेसे घिर्कर लोहा लेने रूगा | इनके अतिरिक्त 
EAS भी हजारौं महादेत्य रथ, हाथी और घोड़ोंकी सेना साथ लेकर वहाँ 
साथ युद्ध करने लगे | खयं महिषासुर उस रणभूमिमै कोटि-कोटि 


८. = ७ + 
"Ceu रथ) हाथी आर घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था । वे दैत्य देवीके 
साथ तोमर) भिन्दिपाल, शक्ति, मुसळ खङ्ग, qur और पट्टिश आदि अख्न- 


"- 


` झल्लोंका मदार कूरे हुए युद्ध कर UD । कुछ Quit उनपर शक्तिका 
महार किया, कुछ ठोगोंने पाश फेंके ॥ ४३-४८ || तथा कुछ दूसरे देत्योंने 


. RHRHER करके देवीको मार डालनेका उद्योग किया । देवीने भी क्रोधगे 


१८ पा&-कैरमदर्शनः । २. किसी-किसो प्रतिमे इसके बाद “दत: काला 
रथानां च रणे पञ्चाशतायुपेः । युयुधे संयुगे ततर तावद्भिः परिवारितः ॥, इतना 
“अधिक पाठ ऐ ।-२. परितो वारयति शत्र निति ब्युलत्तिः । | 
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` ३: द्वितीयोऽध्यायः ॐ “टप 


..« लीलयेव प्रचिच्छेइः निजखस्राख्नवपिणी । - 
. ` * अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरपिभिः ॥५०॥ 
- ` ` आुमोचासुरदेहेयु शस्राण्यस्राणि -चेश्वरी । 


^ 


: * सोऽपि कुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेशरी ॥५१॥ 
_ -चचारासुरसैन्येुपु वनेष्विव हुतांशनः। - 
र निःथासान्‌ SES यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥५२॥ 


त एब सद्यः सम्भृता UU शतसहस्रशः । 
युयुधुस्ते प्रशुभिभिन्दिपालासिपट्गिशिः ॥५३॥ 
- नाशयन्तोऽसुरंगणान्‌ देवीशक्त्युपद्वृहिताः । | 
' अवाद्यन्त पटहान्‌. गणाः शह्कांस्तथापरे ॥५४॥ 
seis तथैवान्ये » तखिन्‌ युद्धमहोत्सवे । ` 
° ` ` तततो देवी `  त्रिशेलेन गदया . शक्तिवृष्टिमिः ॥ए५॥ 


—— —Ó—ÓM- 


e 


भरकर खेळ-खेलमें ही अपने अस्त्न-शस्त्रांकी वर्षा करके देत्योंके वे समस्त 
अस्न-शरञ्ज काट डाले | उनके मुखपर परिश्रम या थकावटका रंचमात्र भी 
चिह नहीं था, देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे ओर वे भगवती 
परमेश्वरी Seda शरीरोंपर अस्न-शस्रांकी वर्षा करती रहीं । : 
देवीका वाहन सिंह भी क्रोधमें भरकर गर्दनके बालोको हिछाता हुआ 
असुरोंकी सेनामें इस प्रकार बिचरने लगा, मानो वनोंमें दावानळ फेल रहा 
हो । रणभूमिं देत्योंके साथ युद्ध करती हुई अम्बिका देवीने जितने निःश्वास _ 
छोडे, वे सभी तत्काल सेकड़ोंछूजारों गणोके रूपमे ,अकट हो गये ओस 
भिन्दिपाड, खङ्ग दैथा पट्टिश आदि अख्रोद्ारा असुका सामना करने. 
गे || ४९-५३ ॥ देवीकी शक्तिसे बढे हुए वे गण असुरोंका नाश करते 
हुए नगाड़ा और शकू आदि बाजे बजाने लगे ॥५४॥ उस संग्राममहोत्सवर्मे C 
कितने ही गण मृदङ्ग बआ-रहे थे । तदनन्तर देवीने त्रि्चलसे, गदासे, 


१. पा०--शरवृष्टिमिः । - 


3 
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र 
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EX कॅ ओदुगोसप्तशत्याम्‌ # a 2. 


। खड्गादिभिष शतशो निजघान महासुरान्‌ | 
^ घण्टाखनविमोहितान्‌ - 2 
। पातयामास चबान्यान्‌ घण्टाखनविमोहितान्‌ ॥५६॥ > _ 
| असुरान्‌ भुषि पाशेन EST चान्यानकर्षयत्‌ । 2 
EN केचिद द्विधा कृतासतीक्ष्णेः खड्गपातेस्तथापरे ॥५७॥ 
१ f निपातेन गद्या झवि शेरते । 
छ vola केचिदुधिरं ुसरेन भृशं इताः ॥५८॥ 
फेचित्रिपतिता भूमौ भिन्नाः sp वक्षसि । 
निरन्तराः शरौषेण कृताः केचिद्रणाजिरे ॥५९॥ 
¦ ग्राणान्‌ श्रयुचुस्निदशादंनाः 
केषांचिद्‌ षाहवक्छिन्नारिछिन्नग्रीवास्तथापरे ।।६०॥। 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये „ मध्ये विदारिताः | 
बासर ` पेतुरुच्यां महासुराः ॥६१॥ | 
१ ह Rea qui और eng आदिसे सैकड़ों मद्दादैत्यांका संहार कर डाला | 2. 
: 5l भयंकर नादसे मूच्छित करके मार गिराया ॥ ५५-५६ || 
NS 3l पाशसे बॉबकर घरतीपर घसीटा | कितने ही देत्य उनकी 
तल्वारकी धारसे दो-दो टुकड़े हो गये ॥५७॥ कितने ही दैत्य गदाकी 
à da हो घरतीपर सो गये | कितने ही मूसलकी मासे अत्यन्त 
त्र वसन करने लगे | कुछ दैत्य चूलसे छाती फट जानेके 
o र हो गये | उस रणाङ्गणमें बाणसमूहोंकी वृष्टिसे कितने ही 
fu CES ५८-५९ || बाजकी तरह झपटनेवाले देवपीडक ु ^ 
रर र à id हाथ धोने लगे | किन्ही येदं छिन्न-भिन्न हो गयीं | 


>> न 


b 
2 
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मव सा यात OS CSS या याच डा याक SS SOT Rs 


. १ ° एकबाहक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः 
“ ` छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि प्रतिताः पुनरुत्थिताः ॥६२॥ 
quem युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः 
ननृतुआपरे . तत्र युद्वे तूर्यलयाश्रिताः ॥६३॥ 
कबन्धार्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः d 


- 


तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुरः ॥३४॥ 
पातितै peg वसुन्धरा । 
अगम्या साभवत्तत्र यत्रामत महारणः ॥६५॥ 
शोणितौघा महाञद्य” सद्यस्तत्र प्रसुखुवु; । 
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्‌ ॥६६॥ 


जावें कट जानेसे प्रथ्वीपर गिर पड़े । कितनोँको ही देवीने एक बाद एक पैर 

और एक नेत्रवारे करके दो टुकड़ोंमें चीर डाला । कितने ही दत्य मस्तक 

कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवैल, धड़के ही रूपमे अच्छे- 

` अच्छे हथियार हाथमै ले देवीके साथ युद्ध करने लगते थे । दूसरे कबन्ध युद्धकै 

बाजोंकी ल्यपरनाचते थे-॥६०-६३॥ कितने ही बिना सिरकै घड हायोमे खन्न 

. . शक्तिऔरकफऋष्टि ल्यिदौड़ते थे तथा दूसरे-दूसरे महादेत्य “हे! ठरो!!! यह 
कहते हुए देवीको युद्धके लिये ललकारते थे । जहाँ वह घोर संग्राम हुआ, 
था, वहाँकी घरती देवीके गिरायै हुए र्थ, हाथी qu dst 
ऐसी पट गयी थी. कि वहाँ चलना-फिरना असंम्भव हों गया. था ॥६४-६५॥ | 
देत्यांकी सेनामें हाथी, घोड़े और enne शरीरोंसे इतनी अधिकात्रामै _ | 
E हुआ या कि थोड़ी" ही देरमे वहाँ खूनकी बर्ड बड़ी नदियों बहने . | 
` १. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद ‹रुधिरोघविलसाङ्गा> — झा दभर द वद तमति सममे अगन". लोमदपेणे É E 
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=D NA 
लगी । ६६ || जगदम्बाने 


दिया-टीक उसी तरह.्जैसे 
3 SES तृण आर कारे भारी देरको आग कुछ ही 
क्षणांमं भस्म कर दती ह॥ a 


८८ + थीडुगोखंतडत्याम. + | 


खाया 
"०*०-०००-०-०-००४०-००३७-०००९७-००६०..५०३७..५०९०५००१०-५०४६०-.००६४०...६......५........., .«.. त तात 


कणन तन्महासन्यमसराणां तथाम्बिका । 
निन्ये .क्षयं यथा वाह्वस्तृणदारुमहाचयम्‌ ॥६७॥| 
स च सिंहो महानादमुत्सृजन्ध॒तकेशरः । ˆ 
शरारभ्याऽमरारींणामखूनिच विचिन्वति ॥६८॥ 
देव्या अण्च तस्तत्र कृतं युद्धं महासुरे; । 
यथपा तुतुपुदवा; पुष्पवृष्टियुचो दित्रि || ॐ ।।६९॥ 
इति श्रोसाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वः तरे देवीमाहात्म्ये 
| महिपासुरतन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
वाच /, इढोकाः ६८, एवम्‌ ६९ 
पवमादितः ? 2७३ ॥ 
— Sri 


= RP REN 
अमुरोकी विशाल सेनाको क्षणभर न2 qa 


९७ || आर वह सिंह भी गर्दनके बालेको 


ना गजना करता हुआ द्‌त्यॉके शरीरोंसे मान! उनके 
उने लता या॥६८॥ वहाँ देवीके गणोंने भी उन म देत्याके 


साथ एसा युद्ध किया, जिससे आकाशो खडे दण दे 


| "Surg और पूछ बर आर फूल बरसाने टगे ॥ ६९ ॥ 


माहास्मरें 'मद्िषासरकी सेनाका यत्रः नामक 


वतागण उनपर 4 


n 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्धन्तरको कथे अन्तर्गत दुबी 


दूसरा अध्याय पुरा हुआ॥ २॥ 


Lm.) 


Ever 


१. पा०-_यश्रनां 
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dE 


तृती ध ऽध्यायः ° 
— 2 9iiliic 2—— 
सेनापतियोंसहित महिषासुरका «वध 
+o 


ध्यानम्‌ 


^ 


ॐ उद्यड्ाबुसहसखकान्तिमुरुणक्षीमा शिरोमालिकां 


रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्‌ । 
हस्ताव्ञेदेधती  त्रिलेत्रविळसदकत्रारविन्दाश्रियं 
देवी वद्धहिमांशुरत्नश्ञुकुटां बन्देञ्रविन्दखिताम्‌ ॥ 
“३ ऋषिरुवाच ॥ £ ॥ 


निहन्यमानं तत्सेन्यमवराक्य ^ महासुरः 
सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययो योद्धुमथाम्वकास्‌ ॥ २ ॥ 


जगदम्वाके श्रीअज्ञोंकी कान्ति उदयकाल्के सहा सूर्याक समान दै ¦ 
भ छाल रंगकी wan साड़ी पदने हुए. हैं । उनके गले सुण्डमाळा शोभा 
पा रही दै | दोनों स्तनोंपर २क्तचन्दनका लेप जगा है I वे अपने कर अपने RURSUS 
भै जपमालिका, त्रिद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राए धारण किये हुए 
हैं | तोन नंत्रांसि सुशोभित मुखाराचन्दक बड़ी शोभां हो रही हूँ । उनके 
न्मस्तकपर चन्द्रमाके साथ ही रत्नमय मुकुट वेचा हैं तथा ने, करमलके आसनपर 
विराजमान हें | ऐसी देवीको में भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हू. | 


इसर हस 
__। १ ॥ दैत्यांकी सेनाको इसनप्रकार WESCES | 
ऋषि कहते E T भर क्रोध भरकर अम्बिका देवीसे * | 


n d. AMA 


९० ॐ site tel rere # 


किक 3 


स देवीं शरवर्षेण वत्रपे समरेऽसुरः । 
यथा मेरुगिरेः ङ्भ तोथवर्षेण तोयदः ॥ ३॥ 
तस्यच्छित्वा ततो देबी लीलयब : शरोत्करान्‌ | 
जधान तुरगान्‌ बाणयेन्तारं चेव वाजिनाम्‌ ॥ ४॥ 
b Ha चे धनु; सद्यो ध्वजं चातिसमुच्ट्रितम्‌ | 
) स EN छिन्नधन्वानमाशुगेः ।। ५॥ 
विस्था हताथो हतसारथिः । 
अभ्यधावत तां देवीं क ॥६॥ 
र धारेण मूर्धनि । 
व भुजे सव्ये देपीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७ ॥ 
या; खड्डा Usi आप्य पफाल नृपनन्दन | 
q hay च 


तता जग्राह कापादरुणलोचन 
सि tle 
चिक्षेप च wee CTS भद्रकास्या महासुरः। 
HT रविषिम्बमिचाम्बरात्‌ ॥ ९ | ll ९ I 


RBRUM 
युद्ध करनेको आगे बढ़ा ॥ २ ॥ वह असुर 
i 3 ` रणभूमिमें देवीके 
3 कजे vir Ss बादल मेरुगिरिके Rec 
i: ES ॥ तब देवीने अपने बाणोंसे 
E Cini ही काटकर उसके घोड़ों और सारथिको भी 0 डॉग 
पाय EE Sm S तथा अत्यन्त ऊँची घ्वजाको भी तत्काल काट 
ad Gh उसके अङ्गोको अपने बाणोंसे बींध डाला l^ I 
zm" AA आर सारथिके नष्ट हो जानेपर वह असुर ढाल और तलवार 
SUN त आर दोडा ॥ ६ ॥ उसने तीखी धारवाली तल्वारसे सिंहके 
ह जि p भी बायीं भुजामें बड़े वेगसे प्रहार किया ॥७॥ 
ह A Ee ही वह तलवार टूट गयी, फिर तो क्रोधसे 
il धूल हाथमे लिया ॥ ८ ॥ और उसे उस महा- 


> 
"S 


L] 
oh] 


त्यने भगवती भद्रकालीके ऊपर चलाया | बह शू आकासे 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By S eGan "गिरते Rosh 
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E क तृतीयो sean: | ९१ 
१ as SC आडत. roe क ती ar aee se 
2 दृष्टा तदापतच्छूल देवी शुलभंमुखत । 
भै त॑च्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः ॥१०॥ 
हते तसिन्महाबीये महिषस्य TENE । | 
आजगाम राजारुढथामरखिदशा्देनः ॥११॥ ` | 
सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तासम्बिका EX । 
इुंकाराभिहतां supo पातयामास निष्प्रभास्‌ ॥१२॥ 
भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः 
| चिश्चेप चामरः शूरं बाणेस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥१३॥ 
- ततः सिंहः सञ्चुत्पत्य ` गजङुम्भान्तरे स्थित 
* बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चेखिदशारिण ॥१४॥ . 
युद्धथमानो ततस्ती त तसान्नागान्मही गतो । | 
युयुधातेऽतिसंरब्धो प्रहारेरतिदारुणः ॥१५॥ | 
सूयमण्डलकी भाँति अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा ॥९॥ उस झूलको अपनी 
ओर आते देख देवीने भी शूका प्रहार किया । उससे राक्षसके झूलके | 


सैकड़ों टुकड़े हो गये; साथ ही महादेत्य चिक्षुक्की भी घजियाँ उड़ weil 
बह प्राणोंसे हाथ घो बैठा ॥ १० ॥ | 

em महिषासुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर्के मारे जानेपर देवताओं- - ^ 
J| को पीड़ा देनेवाला चामर हाथीपेर चढ़कर आया | usi. ऊपर | 
j शक्तिका प्रहार किया; किंतु जगदम्बाने उसे अपने हुंकारसे ही आइत एक | 
निष्प्रभ करके तत्काल प्रथ्वीपर गिरा दिया ॥ ११-१२ ॥ शक्ति दृय्कर गिरी 
«ER देख चामरको बड़ा क्रोध हुआ । अब उसने ws चऊाया, किंतु देवीने 
| उसे भी अपने बाणोंद्रार काट डाला || १३ ॥ इतनेमे ही देवीका खिंड 
| उछलकर हाथीके मस्तकपर चढ़ बैठा और देत्यके साथ खूब जोर लगाकर 
बाहुयुद्ध करने लगा ॥ १४ ॥ वे दोनों लड़ते-लड़ते हाथीसे एथ्वीपर आ 
गये और अत्यन्त क्रोधम भरकर एक दूसरेपर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए 
क क थलो cdd eerie मल ४१०५7 क्ष ३८०4 हैन-ह४छरलैंपा।- [S pidhanta eGangotri Gyaan Kosha — —7 


किव्वा 


ex * श्रीढ़ग 


डुर्गासप्तशत्यास्‌ १: 
ints SE 
i वेगात्‌ खयुत्पृत्य PT च मृगारिणा | 

(i 25 .ORRHHRSO पृथक्क्रतम्‌ ।।१६।। 
e रण देव्या ` शिलावृक्षारिगि्हत; | ` 
दन्तगुष्टितलेश्वेष करालश्च gnum 

m नालथ निपातितः ॥१७॥ 
१ कुद्धा गदापातेशचूर्णयामास ` चोद्धतम्‌ | 2: 


वाध्कल मिन्दियाठेन बाणेलाम 
भि गन पसताम्रं _ तथान्धकम्‌ ।। १८।। 


बिडालस्यासिना कायात्पातयामास बे नि 


७ * शरनिन्ये 
त E "m 38 E चाभा प्र GUN ॥२०॥ HERI TEES l 
२ र ०० ॥ दुनन्तर [न्तर सिंह बड़ वेग से Es | का zr को - 
और Ss T T E kr] | 


अर उधरसे गिरते समय उसने पंजा 
कर दिया ॥ १६ Il Sd TER उदग्र 
खाकर रणभूमिमं देवीके ु 
चप्पडकी चोटसे धराशायी हो गया || १७ || क्रोधं 


(टं 
NS SEN विद्ते 


ane 


SA च iz से उद्ध त [| का T कः चूर मर ^ निः | काल (५ डाला [7 R | न्द e! q Ies 
Ü € 


डाल Fm चोटसे ब्रिडाळके मस्तकः ; 


मे दो ब्लोक अघि ई 


urs 


ओर sut 
M "gH अलग 
भी rer और वृक्ष आदिकी "मार 


"राछ भी दाँतों, मुङ्ग और 
म भरी हुई देवीने गदाकी 
नय वापतको तथा बागेसे 
तक घाट उतार दिया || ५, li न 


दुसुख-इन दोनोंको म से को घड़से काट iram | टर 
णस भी अपने वागि क दोनोंको भी अपने बाण यमलोक अ uM gu 
tU RES बाद Rire प्रश्नि ^ MM o !_ 


an cy यः < 
c UM: Tem डन 7d द्र त्रिर्‌ TI तयः d 
उम्रदद् नम DH ok न पातर ता द्‌ ! 
थु M S E 0५4 १ 
नवासिलोमानम च्छिद I र्ण गोत्सबे 
% १4 | 


० [ जय, वद्ध 
5] द्व्य तर क्ितात्सब: ॥? 


डे | zs 
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nea ER REN TD rede. re. ete. " 


१ 
Um र जि तक तत कल तक पै 


A 
०५: 
ne a Tg) 


p. ५: तृतीयोपध्यायः 4: ९३ 
wd संक्षीयमाणे तु/ खसेन्ये महिपासुर; । 
माहिपेण खरूपेण त्रासयामास तान्‌ गणान्‌ ॥२१॥ 
कांशरिततुण्डग्रहारग . खुरक्षेपरतथापरान्‌ । 
लाङगूलताडितांशान्याञ्छुङ्गाम्यां च विदारितान्‌ ॥२२॥ 
वेगेने कांश्रिदपरान्नादेन .,श्रमणेन च।` 
निःथासपवनेनान्यान पातयामास भूतले ॥२३॥ 
निपात्य  प्रमथानीकमभ्यथार्वत सोऽसुरः | 
सिंह हन्तुं महादेव्याः कोपे चक्रे ` ततोऽम्बिका ॥२४॥ 
सोऽपि कोपान्महातरीयैः , खुरक्षुण्णमहीतलः | 
शृङ्गाम्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेष च ननाद च ॥२५॥ 
वेगभ्रमणविक्षुण्ण मही तस्य व्यशीर्यंत । 
लाङ्गूलेनाहतश्वाब्धिः प्लावयामास वतः ॥२६॥' 
धुतशृङ्कविभिन्नाश्च॒ खण्ड खण्ड “ययुधना; | 
इस प्रहार अपनो सेनाका सद्दार होता देख महिपासुरने मेसेका रूप 
धारण करके देवीके गर्णोको त्रास देना आरम्भ किया ॥२१॥ feit qu 
मारकर, किन्दींके ऊपर खुरोंका प्रहार करके) किन्दी-किन्दीको पूँछसे चोट 
पहुँचाकर, कुछको सौंगोसे विदीण करके) कुछ गर्णोको med, किन्दींकोः ~ E | 
सिंहनादसे, कुछकों चक्कर देकर और कितनोंकों निःश्वास वायुके ems 


घराशायी कर दिया || २४२३ ॥ इस प्रकार गरणोकी सेससेलनिसकर वह 

` असुर महादेवीके सिंहको मारनेके लिये झपटा | इससे जगदम्ब्राको बड़ा क्रोध | 
हुआ ॥२४।॥ उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध भरकर धर्तीको खुरेसे 
खोदने लगा तथा अपने di डुँचे-ऊँचे पर्वतको उठाकरःफकने SR 
राजने लगा || २५ ॥ उसके वेगमे चक्कर देनेंके कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर 0c 
फटने लगी । उसकी पूँछसे टकराकर समुद्र सब ओरसे घर्तीको डबोने | 
लगा ॥२६॥ हिळने हुए सोंगोके आत्रातसे विदीणं होकर बादलोंके डकडेटकडे 0 
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९४ c * श्रीदुर्गासत्तशत्याम्‌ % 


श्वासानिलारता; . शतो । निपेतु्नभसोऽचलाः ॥२७॥ . 


इति  क्रोधसमाध्मातमापतन्तं WE । 
SET सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्‌ ॥२८॥ 
सा किष्त्वा तस्थ वे पाशं तं बबन्ध महासुरस्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ॥ २९॥ 
ततः  सिंहो$भवत्सद्यी यावत्तस्याम्बिका शिरः । 
छिनत्ति . तावत्पुरुषः सज्ञ पाणिरञ्यत ॥३०॥ 
तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद ammi 
तं खङ्गचमणा साधं, ततः सोष्भन्महागजः ॥३१॥ 
करेण च महासिंहं d चकर्ष जगर्ज च। 
कष कषेतस्तु करं देवी खङ्गेन निरकृन्तत ।।३२॥ 
तता महासुरो भयो QUT वपुराखितः । 


— 4 क्षोभयामास प्रैछोक्यं सचराचरम्‌ ॥३२॥ | 


CMS sr मैंसेका रूप त्याग दिया ॥ २९ ॥ और तत्काल सिंहके रूपमें 


__ पुरुषको भी बींध डाला । इतनेमे ही वह भहान्‌ गजराजके रूपमें परिणत हो 
EN ३१ ॥ तथा अपनी दुँडसे देवीके विशाल सिंहको खींचने और गर्जने 


रगा | खींचते समय देवीने तलवारसे उसकी सूँड काट डाली || ३२ || तब 


उस महादेत्यने पुनः मैंसेका शरीर घारण कर ल्या और jum t y. 
ngotri | ॥ ३३ ॥ : 


NS 


MRSS YN नो 
ERR 


ॐ gera Sem: ॐ ९५ 
ततः क्रद्धा जगन्माता. चण्डिका पानशुत्तमम्‌ | 
पपौ पुनः पुनश्चंष जहासारुणलोचना ॥२४॥ 
ननद चासुरः सोऽपि ^ बलवीर्यमदोद्वतः 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भधरान्‌ ॥३५॥ 
सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्क्रेः | 
उबाच त भदाद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्‌ ॥२६॥ 
दृव्युवाच ॥ 30 ॥ 
गजे गज क्षणं मठ मधु सावत्पिबाम्यहम्‌ | 
मया त्वयि हतेज्च्रेष गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ॥३८॥ 
ऋषिरुवाच २९ ॥ 
एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा d महासुरम्‌ । 
पादेनाक्रस्य शुलेनेनमताडयत्‌ ॥४०॥ 
ततः'सोपि पदा55क्रान्तस्तया निजमुखात्तत; 
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद देव्या वीर्यण des: ॥४१॥ 
तब क्रोधम भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारबार उत्तम झुका पान करने “तब जप भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारबार उत्तम धुका पान करने और 
लाल आँखें करके हँसने लंगीं।| ३४ ॥ उधर वह बल ० 
` उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगासे चण्डीके ऊपर पर्वतोको . 
कॅकने लगा ॥ ३५ ॥ उस समय देवी अपने बाणांके समूहोंसे उसके फेंके 
gu पर्वतोंको चूर्ण करती हुई बोली । बोलते समय उनका मुख WS मदसे 


छाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही-थी ॥ ३६ ॥ 
देवीने कहा ॥ ३७ | ओ मूढ | मैं जबतक मधु पीती हूं? तबतः 


व्‌ क्षणभरके fen खूब गज ळे | मेरे हायसे यहीं तेरी mg Q0 अब i x. ^ 


॥ ३८॥ 
B PUSH यों कहकर देवी उछले और sae * 


ऋषि 
ऊपर चढ़ गर्यौ | फिर अपने पैरसे उसे दबाकर अपने मजे 
आघात किया || ४० || उनके पैरसे दबा होनेपर भी महिषासुर अ 


[ दूसरे रूपमे बाहर होने छगा ] अभी आधे शरीरसे दी वह सहर निकलने 
_[ दूसरे रूपमे बाहर होने लगा ] अभी आधे गत 


= 


t. पा०--एवाति देव्या । 
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०.१ i थरदुगसप्तशत्याम्‌ MEO 
D 


अधनिष्क्रान्त एवासी ग्रुध्यमानो महासुरः 

तया महासिना देव्या शिंर्छिस्वा निपातितः ॥४२॥ _) 

ततो हाहाकृतं सवं देत्यसेन्यं ननाश तत्‌ । | 

प्रहप च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥४३।¦ 

तुष््तरस्तां सुरा देवीं सह दिव्येमेहर्षिभिः । 

जशुगन्धवपतयो `. ननृतुथाप्सरोगणाः ॥४४॥ 
डति शरोमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवोमाहात्म्ये महिपासुर वधो 


नाम तृतीयोऽभ्यायः ॥ ३ ॥ 


- 5 ह 
उवाच रे, रक्रा: ५2. एवम्‌ 99. एवमादितंः २2७ || ] 


७ £| A ^ 
- होनेपर भी मदादेत्य fd सुद्ध करने लगा । तब देवीने बहुत बड़ी 
_ तल्खारसे उसका म ri काट गिराया ॥ ४२ || फिर तो.हाहाकार करती हई 


पाया था कि देवीने अपूने प्रभायसे उसे रोक दिया ॥ ४१ || आधा निकला . 
{ 
` देत्यांकी सारी सेना (भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न हो 


य || ४३ || देवताओनि दिव्य महर्पियोंके साथ दुर्गादेवीका स्तवन. किया । | 
गूरववराज गान तथा अप्सराएँ नृत्य करने टगी || ४४ || r 
से ED केका न््डियपुराणम सावर्णिक मन्त्रन्जरकी ठाक अन्तग देवीमाहासयमे j 


६ १ | 
महूपासर-वघ' नामक तासरा अध्याय एग हुआ॥ ti 


^ 


— Oe ou : ७ 


: 
१. विसी-किसी प्रनिमें इसके वाइ-४एब स मेरो नाम ससैन्य WHERE: ¦ 


१ त S तया देव्या विनाशिनः ॥ त्रलोक्यस्थेस्तदा भूतभंद्विय्रे 
RR । जयेत्युक्त ततः सर्वे: स बासुरमानव; ॥? इतना 
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| चतुर्थोऽध्यायः 
E BMC 
»4 । So P 
` इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति | 
— el e —— 


२ 


च्यानम्‌ 


` कालाभ्राभां कटाक्ष्ररिङकभयदाँ मोलिबद्धेन्ुरेखां 


wg चक्रं कृपाणं व्रिशिखमपि करेरुदइन्ती त्रिनेत्राम्‌ । 
तिंइस्कन्थाधिरूढां त्िश्ववनमखिलं तेजसा geri ue 
ध्यायेद्‌ दुर्गा जयाख्यां त्रिदुशपरिबता सेवितां सिद्धिकाम। 
“ॐ? ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ | 
mue सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये 
| तसिन्दुरात्मनि सुराखिले च्‌ देव्या। 


सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते छह सनक एस जिनक सेवा करते हे तथा देवता तथा देवता 


न्य SSS देवी का : । 
जिन्हें सब ओरसे घेरे रहते हैं; उन “जया? नामवाली दुगी देवीका ध्यान करे 


उनके श्रीअङ्गोंकी आभा काले मेंघके समान श्याम दै । वे अपने कटाक्षासे : 
शत्रुसमुहकों भय प्रदान करती हैं, उनके मस्तकपर आवद्ध चन्द्रमाकी रेखा ~ 
शोभा पाती है | वे अपने हार्थोमे शङ्ख, चक्र, इपाण आर बार 5 
करती हैं । उनसे तीन नेत्र दूँ । बे+सिके कंधेपर चढा हुई SH अपने 
तेजसे तीनों लोकोको परिपूर्ण कर रही है | 

ऋषि कद्दते हैं--॥ १ ॥ अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा मदिष्यसुर तथा 


उसकी _डसकी देत्यसेनाके देवीके हायसे मरि जानेपर इन्द्र आदि दे देवीके हायसे मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता प्रणामर्क 


१. किसी-किसी प्रतिमें %पिरुवाच”के बाद “तत: सुरगणाः सर्वे देव्या इन्द्र a 
'बुरोगमाः । स्तुतिमारेमिरे कर्त निइते महिघासुरे ॥' इतना पाठ अधिक दै । 


" ? ut 
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| ९८ 3 शीडुगोसतशत्याम्‌ # 
| तां तुष्टुवुः अणतिनम्रशिरोधरांसा 2 
E . पाग्मिः  म्रहपमंपुलकोद्गमचारुदेहा! ॥ २ ॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या * 
निरशेषदेवगणशक्तिसमृहमूत्या | 
तामम्बिकामखिलदेवमहपिंप॒ज्यां - 
भक्त्या नता; स विदधातु शुभानि सा नः॥ ३ ॥ 
यस्याः प्रभावमतुलं . भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च न हि चक्तुमलं बलं च । 
सा चण्डिकाख्िलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभ्षयस्य मतिं करोतु ॥ ४॥ . 
या श्रीः खयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि; । 
श्रद्धा सतां ङुलजनग्रभवस्य ` लज्जा 
तु सा नताः स परिपालय देवि विश्वस्‌॥ ५॥ 
लिये गर्दन तथा कंधे काकर उन भगवती दुर्गाका उत्तम वचर्नोद्वारा 
स्तवन करने लगे | उस समय उनके सुन्दर अङ्गोमि अत्यन्त हर्षके कारण 
रोमाञ्च हो आया था ॥ २ ॥ देवता बोले- सम्पूर्ण देवताओंकी शक्तिका 
समुदाय ही जिनका खरूप है तथा जिन देवीने अपनी शक्तिसे सम्पूर्ण 
6 जगत्को व्यास कर रक्खा दै, समस्तु देवताओं और महर्षियोंकी पूजनीय 
उन जगदम्बोको हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं । वे इमलोगोंका कल्याण 
SCIL ३ ॥ जिनके अनुपम प्रभाव और बलका वर्णन करनेमै भगवान्‌ 
शेषनाग; ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चण्डिका . 
STR जगत॒का पाछन एवं अशुभ भग्मका नाश करनेका विचार करे ॥४॥ 
| जो पृण्यात्माओंके घरोमें खयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ दरिदतारूपसे, 
| T d da पुरुषोंके हृदयमें वुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोर्मे ्रद्धारूपसे 
त मनुष्य 
ST छजारूपसे निवास करती हैं, उन आप भूगवऱी दुर्गा को 
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` बिष्णु और महादेवजी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते | आपदद 


क चतुर्थोडध्यायः x ^ ९९ 
` कि वर्णयाम तव §पमचिन्त्यमेतत्‌ 3 
किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि स्रि! ˆ 
कि. चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 
सर्वषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥ ६ ॥ 
इेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि, दोषे- 
ने ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा | 
सर्वाश्रयाखिलमिदं ` जगदंशमृत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥ ७॥ 
यस्याः समस्तसुरताः ^ सशचुदीरणेन 
gf प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 
खाहासि वे पितृगणस्य wo we 
wp त्वमत एव जनेः खधा च ॥८॥ ` 


LOWE. — vu NPRM SS पर 
इम नमस्कार करते हैं | देवि ! सम्पूर्ण विश्वका पालन कीजिये ॥५॥ _ 
देवि ! आपके इस अचिन्त्यरूपका, असुरोंका नाश करनेवाले भारी पराक्रमका | 
तथा समस्त देवताओं और दैत्योके समक्ष युद्धमे प्रकट किये हुए आपके E 
अद्भुत चरित्रोंका इम किस प्रकार वर्णन करे ॥ '६ ॥ आप सम्पूणं जगत्‌की , 
उत्पत्तिम कारण Ep आपमें „सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुए--यें तीनों... 
गुण मोजूद हं तो भी दोषोंके साथ आपका संसग नहीं जान पड़ता। भगवान्‌ | 


सबका” आश्रय हैं । यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूत E क्योकि m S 
सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं ॥ ७ ॥ देवि ! सम्पूण यश 
जिसके उच्चारणसे सब देवता तृसिलाभ करते हैं) वह खाद्य आप ही x P 
तिरिक्त | कारण हैं; अतएव सब लोग _ 
Md 8 htha भाप mt भी, पुतता ति Kosta 
b ^ E H 


बु — Mu I 


१०० नः श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * 
कछ साका सछा का साक SIE खाडा क GIST CS SO SU SM fona 
या गुक्तिहेतुरबिचिन्त्यमहात्रता ले | 
: ` qum सुनियतेन्द्रियतत्त्वसार्‌ $ | 
| मोक्षार्थिभिग्नेनिभिरस्तसमस्तदोपे- 
i . , Ref सा भगवती परमा हि देवि ॥९॥ 
। शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान- 
युद्रीथरम्यपदपाठवतां च साम्नास््‌ | 
देवी त्रयी + भगवती , भवभावनाय 
वात्ता च सजगता परमातिषुन्त्री ॥१०॥ 

' मेधासि देवि Rem 
i ^c ^ ^ e ^ 
i दुर्गासि दुरभत्रसागरनोरसङ्गा | 
i श्रीः केटभारिहृदयेककृताधिवासा य्‌ , 
_ गोरी त्वमेव _गशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥११॥ 
आपका सधा भी कुडते हैं ॥ ८ ॥ देवि | जो मोक्षकी प्रातिका साधन है; 
अचिन्त्य महान्नतस्वरूपा है, समस्त दोपोंसे रहित, जितेन्द्रिय, तत्तको ही 
सार वस्तु माननेवाले तथा मोक्षकी अभिलाषा रखनेबाले मुनिजन जिसका 
अम्यास करते हैं, मी परा विद्या आप ही हैं ॥ ९ ॥ आप दब्द- 
स्वरूपा हं, अत्यन्त निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तया उद्गीथके मनोहर पदोंके पाठसे 
युक्त सामवद्का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रयी ( तीनों वेद ) 
और भगवती (इहां ऐश्वर्योसे युक्त ).हैं | इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पाळनके 
लिये आप ही वार्ता ( खेती एबं आजीविका ) "के रूपमे प्रकट हुई हैं । 
"i सम्पूर्ण जगतूकी घोर पीडाका नाश करनेवाली हैं || १० || देवि | 

जिससे समस्त ST सारका ज्ञान होता है, वह मेघाशक्ति आप दीदें | 

दुगम भवसागरसे पार उतारनेवाळी भौकारूप दुर्गादेवी भी आप ह हैं । 

आपको कहीं भी आसक्ति नहीं है। केटभके शत्रु भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलर्म 
| Eum निवास करनेवाळी भगवती लक्ष्मी तथा भगवान्‌ चन्द्रशेखरद्वारा 
र CCG १७ सरपफ सल ४७0. By Siddhanta eGangotri Gyaan Koshà _ eGangotri Gyaan Kosha 
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ईपत्सहासममलं ) परिपूर्णचन्द्र 
, विम्बानुकारि कॅनकोत्तमकोन्तिकान्तम्‌ | 
अत्यद्भुतं ग्ररहृतमा्तरंपा तथापि 
बक्त्रै त्रिलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥१२॥ 
दृष्टा तु देवि af भ्रकुटीकराल- 
ु्यच्छयाङ्कसद्शच्छवि यन्न Wd 
प्राणान्युमोच महिषस्तदतीव चित्रं ` 
कैजीव्यते दि * कुपितान्तकदशनेन ॥१३॥ 
देवि प्रसीद परमा »भवत्ती भवाय 
मद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि | 


विज्ञातमेतदधुनेत यदस्तमेत- 


dd बले सुविपुलं महिपासुरस्य ॥१४॥ 
_ 


DR POMMES Ce UMS 
सम्मानित गौरीदेवी भी आप दी हैं ॥ ११ ॥ आपका मुख मन्द मुसकानसे 


शोभित, निर्मळ, पूर्ण चन्द्रमाके बिम्बका अनुकरण करनेवाला और उत्तम 
सुवर्णकी मनोहर कान्तिसे कमनीय $, तो भी उसे देखकर महिपामुरको क्रोध 
हुआ और सहता उसने उसपर He कर दिया, यद्द बडे आश्रयकी बात 


ह ॥ १२॥ देवि! वही मुख जव क्रोधसे युक्त होनेपर क चन्द्रमाकी ^ 


भाँति छाल और ती हुई भोदि कारेण बिकराल हो उठा, तव उसे देखकर 


बात है; क्योंकि धमे भरे हुए यमराजको देखकर भला कोन हीड्लित रह 
सकता है | १३ ॥ देवि ! आप प्रसन्न हों | परमात्मस्वरूपा आपके प्रसन्न 
दोनेपर जगतका अम्युदय होता दै और क्रोघमे भर जानेपर SATUS द 
कितने क्रुलोंका सर्वनाश कर डालती di यह बात अभी अनुभवमें आयी 


देषव्क्यॉकिज्महिप तुरम सेवा chUR ita अपने को के नष्ट १३ 


अ चतुथा ऽध्यायः * tet 


' 
CoS aera oa aate ars oss rho का चाका NS SO सक HS TT nel] 


. जो मद्दिषासुरके प्राण तुरंत नहीं निकल गये, यद उससे भी बढ़कर आश्रयको , 


| 


~ 


१०२ हँ भ्रीडुगोसप्तशत्प्राम = 


DRONE QU SSS SIT SE SC RRO OE ST OS SHIT 


ते सम्मता जनपदे धनानि तेषां 
pes ° तेषां यशांसि नः च सीदति धर्मवर्गः । 
wem एव  निभृतात्मजभृत्यदारा 
येषां सदाम्युद्यदा भवती प्रसन्ना ॥१५। 
धर्म्यांणि देवि सकलानि सदेव कर्मा- ; 
प्यत्यादतेः प्रतिदिन सुकृती करोति । 
खग प्रयाति -च ततो भवतीप्रसादा- 
3 ल्लोकत्रयेडपि फलदा. ननु देवि तेन ॥१६॥ 
दुरा wn हरसि ` भीतिमशेषजन्तोः 
 स्त्रस्थेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रचदुःखभयहाशिणि का त्वदन्या 


सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रचित्ता ॥१७। 


एभिहतैर्जगदुपैति सुर तथैते . 
कुर्यन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ | 


MRSS Ve LC ५ 
गयी है ॥ १४ ॥ सदा ' अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप जिनपर प्रसन्न 


 खहतीइनवे ही देशमै सम्मानित हैं; उन्दीको धन और यशकी प्राप्ति होती 
१ है, उन्हींका घर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने दृष्ट पृष्ट स्री 


oN 
p „पुत्र और अत्योंके साथ धन्य माने जाते हैं ॥ १५ ॥ देबि | आपकी कृपासे . 


पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यन्त भ्रद्धापूवंक सदा सब प्रकारके धर्मौनुकूल 
कर्म करता है और उसके प्रभावसे खर्गलोकम जाता है, इसेलिये पो 
-लोकोंमें निश्चय डी मनोवाञ्छित फल देनेवाली [3 ॥ १६ ॥ मा दुगे ] आप 
स्मरण फ़ल्लेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती हें और स्वस्थ पुरुणेंद्वारा 
चिन्तन करनेपर उन्हें परम कस्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं | दुःख) दरिद्रता 
c और भय «इरनेवाली देवि | आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त 
ह. का उपकार करनेके लिये सदा ही दयाई रहता हो ॥ १७॥ देवि | इन 
E ia CCS Sta भरने) संशारकी qur मिले पि दक्ष qe को उ pt 


.* 


भः चतुर्थोऽध्यायः ॐ १०३ 


क पाका SO SO Sn क फ 


' 
, | 
ee ed | 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु | 
मत्वेति नुनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१4॥...--- 
इष्ट्रेव किं न भवती प्रकंरोति भख 

सर्वासुरानरिपु यत्महिणोपि शख्रम्‌। 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्रपृता , | 
| 


इत्थं मतिभेवति ub mera तेशतिसाध्वी ॥१९॥ 
खड्गग्रभानिकरविस्कुरणस्तथोग्रः 
शुलाग्रकान्तिनिवहेन ^ -ध्शोऽसुराणाम्‌ । 
यन्नागता , विल्यमंशुमदिन्दुखण्डः 
„ योग्याननं तव विछोकथतां तदेतत्‌ ॥२०॥ 
दुबृत्तवृत्ततमन. तव्‌ ० देवि शील. 
रूपं त्थैतदविचिन्त्यमतुस्यमन्यः । 
dd च हन्तृ हृतदेवपराक्रमागा 
रहनेके लिये भले ही पाप करते रहे हाँ; इस समय — हल उ टी पाप करते ded इस समय संग्राममे मृत्युको प्रात दोकर 
खरग लोके .जायँ--निश्चय ही यही सोचकर आप pner वघ करती 
हैं ॥ १८॥ आप झत्रुओंपर शस्त्रोका प्रहार क्यों करती हँ ? समस्त असुरांको 
ष्टिपातमात्रसे ही भस्म क्यों नहीं कर देती १ इसमें एक रहस्य है । ये शत्रु 
भी हमारे शस्त्रोसे पवित्र होकर उत्तम लोको जार्य--इस प्रकार उनके प्रति 
` भी आपका विचार अत्यन्त उत्तम रहता हे ॥ १९ ॥ खज्ञके तेजःपुक्षकी 
भयंकर दीतिसे तथा आपके reget अग्रभागकी बनीमूत प्रभासे चौंघियाकर ५ 
जो असुरोकी आँख़ें फूट नीं गर्यी, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर 
रश्मियोंसे युक्त चन्द्रमाके समान आनन्द प्रदान करनेवाले आपके इस सुन्दर 
मुखका दर्शन करते थे ॥ २० ॥ देवि! आपका शील दुराचारियोके बुरे 
बतोदको दूर करनेवाला है । साथ ही यह रूप ऐसा है, जो कभीसिन्तनर्मे 
` भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरोसे तुलना भी. नहीं. हो सकती 
तथा आपका बळ और पराक्रम तो उन देत्योका भी नाश करनेवाला ही 
जो कशी देवताओंके पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे | इस प्रकार आपने 
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प्र 
१०४ कै श्रीडुगासप्तशत्याम्‌ अ E | 


LI 
प oae erue rain 


वेरिष्वपि प्रकटितेव दयाः त्वयेत्थम्‌ ॥२१॥ 


poo केनोपमा भूषतु तेऽस्य पराक्रमस्य 


à ei च ` शत्रुभयकार्यतिहारि ढुत्र । 
चित्त कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा 
TO _ स्वय्येव देवि वरदे श्चुवनत्रयेऽपि ॥२२॥ 
दखिलं रिपुनाशनेन 
s त्रातं त्वया समरमू्धनि तेऽपि हत्वा । 

T दिवं "रिपुगणा भयमप्यपास्त- 

.o मसाकमुन्मद्सुरारिभवं नमस्ते IRI 

शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके । 


- 


पण्टाखनेन न; पाहि चापज्यानिःखनेन च ।२४॥. | 


प्राच्या रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे | 

__शमणनात्मशलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥२५॥ 
UU भी भनो दया ही प्रकट की है॥ २१ ॥ बरदादिनी देबि |. 
अपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है तथा smile 
भय देनेवाला एव अत्यन्त मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहां 
t हृदय: पा और युद्धमेनिप्ठुरता- थ दोनो बातें तीनों लोकोके भीतर 

| vis आपमें ही देखी गयी हैं ॥ २२ ॥ मातः | आपने शन्नुओंका नाश 
* करके इस समस्त त्रिल्लेकीकी रक्षा की | उन शत्रओको भी युद्धभूमिमें 

मारकर खगलोकमे पहुँचाया है तथा उन्मत्त देत्यांसे प्रात होशवाले इमलोगोंके 

, "भयको भी दूर कर दिया है, आपको इमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥ देवि! 

ense हमारी रक्षा करें | अम्बिके | खड्ठसे भी हमारी रक्षा करें,तथा 

षण्टाकी ध्वनि और घनुपकी रंकारसे भी आप इमलोगोंकी रक्षा करें ॥२४॥ 
चण्डिके lan, पश्चिम और दक्षिण दिद्यामे आप इमारी रक्षा करें तथा 


VR | अपने fag 
| को घुमाकर आप उत्तर T 
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——MÀ 
कर ॥ २५ ॥ तीनों लोकोर्म आपके जो परम सुन्दर UH 


` सुगन्ध निवेदन की, तब देवीने प्रसन्नवदन 


. अभिलाषा रखते दो) उसे माँगो॥ | ३९॥_ फा 


x + सतुथोऽस्यायः * १०५ 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ,ते । 
यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षासांसथा मुवस्‌ ॥२३॥ 
खड्गशूरुगदादीनि यानि चाख्नाणि तेऽम्मिके । 
करपल्लवसङ्गीनि तेरस्ान्‌ रक्ष स्वेतः ॥२७॥ 

ऋषिरुवाच ॥ २८ ॥ 
D Nee च - चर 

एवं स्तुता ife झुसुमेनेन्दनाडूव | 

अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनेः ॥२९॥ 

भक्त्या समस्तैखिदगोदिव्येथूपेस्तु॑ धृषिता । 

प्राह प्रसादसुगुखी समस्तान्‌' प्रणतान्‌ SU ।३०॥ 

देव्युवाच ॥ २१ ॥ 

Susi त्रिदशाः सर्वे, यदसचोऽभिवाञ्छितंम्‌ ॥३२॥ 
व॑ अत्यन्त भयंकर 
रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वार भी आप हमारी तथा इस भूलोककी रक्षा 
करें || २६ ॥ अम्बिके ! आपके करपलबोम शोभा पानेवाळे खङ्ग, अल 
और गदा आदि जो-जो sre दो, उन सबके द्वारा आप सब zu 


-हमलोगाकी रक्षा करे ॥ २७ ॥ 
ऋषि कहते है--॥ २८ ॥ इस प्रकार जव देवताओंने जगन्माता 
दुर्गीकी स्तुति की और नन्दूनवनके दिव्य quit एवं SERT आदिके 
द्वारा उनका पूजन किया) फिर सबने मिलकर जव भक्तिपूर्वक दिव्य धूपोंकी 
बदन दोकर प्रणाम करते हुए सब 


"देवताभ्रेसे कह्--) २९-२० ॥ , we 
देवी बोळीं--॥३१॥ देवताओ ! तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तुकी 


, पा०- पे: सुधूपिता । x. माकेण्डेयपुराणकी अधुनिक प्रतिय 
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१०६ % आीदुगोसप्तशत्याम्‌ ॐ 


DROSS OS SCS LY ST UM S SE विक NU पाडा SOR OS TY टिक बकरी ७००२५ कर. 


देवा ऊचुः ॥ २२ d 


यदयं निहतः  शत्रुरसाकं महिपासुरः । 
यदि n वरो देयस्ख्र्‍यासाकं महेश्वरि dll 
संस्मृता संस्मृता, त्वं नो हिंसेथाः परमापदः । 


यश्च मर्त्यः स्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥३६॥ . 


तस्य वितत द्विविभवैधेमदारादिसम्पदाम्‌ । 
बृद्येऽसत्म्सन्ना त्वं “भवेथाः सवदाम्बिके ॥२७॥ 
mr ॥ २८ ॥ 


इति प्रसादिता देवेजेगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः । 
तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभ्नुवान्तहिता नृप ॥३९॥ 
इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा । 


देवता थोळे--॥ 33 ॥ भगवतीने हमारी सब इच्छा पूण कर दी, 
कुछ भी वाकी नहीं है ॥ ३४ ॥ क्योंकि हमारा यह रात्र महिषासुर 
मारा गया । मद्देशवरि | इतनेपर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती 
हैं ॥ २५ ॥ तो हम जब-जब आपका स्मरण करें, तब-तत्र आप दर्शन देकर 
हमलोगोके महान्‌ संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी अम्बिके ! 
जो मनुष्य इन स्तोत्रोंद्रार आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव 
देनेके साथ ही उसकी धन और स्त्री आंदि सम्पत्तिको भी बढानेके लिये 
आप सदा हमपर प्रसन्न रह || ३६-३७ |l 


EBD कहते हे--॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! देवताओंने जब अपने तथा 


जगतके कल्याणके लिये भद्रकाली देवीकी इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे 
ध्तथास्तुः कहकर वहीं अन्तर्धान हो गयीं ॥ ३९ ॥ भूपाल | इस प्रकार 


विदुर दै et कय zx देव्या: मनुमते 


C रती पवन धीर आर्थिक पी है By Siddhanta eGangotri 


भगवत्या कृतं सवं 'न किंचिदवशिष्यते ॥३४॥ 


ॐ चतुथा ऽध्यायः * १०७ 


> हाल त ee as आम आज ir der diiit 
T à देवशरीरेम्यो जत्त्रयहितिषिणी ॥४०॥ 
पुनश्च शौरीदेहात्सा समुद्धता, यथाभूषत्‌ | 
प्रधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः ॥४ १॥ 

` रक्षणाय च लोकानां देवानाुपकारिणी | 
तच्छूणुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते १3१४२ 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

शक्रादिस्तुविर्वाम ` चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
उवाच ५; अधरलोको v, XOU रे ५, 
एवम्‌ ४२, eria: २५९॥ 


SF 


, = न 
m oe 
पूर्वकालमे तीनों लोकोंका हित च देवी जिस e 
डारीरसे प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनायी ॥ ४० दस हि 
देवताओंका उपकार करनेवाली वे देवी दुष्ट E is gi 
वध करने एवं सब लोकोंकी रक्षा केके fex s ह 
प्रकार प्रकट हुई थीं वह सब प्रसङ्ग मेरे Hed सुनो । तुमसे यथावत्‌ | 
वर्णन करता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ T. 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणगे wu मन्वन्तरकी कथाके SR ७ 
हू देगीमाहात्म्यम० तक्तदिस्तुति' नामक चौथा अध्याय 
" पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 
gE ec? 


"» 
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थ n 
पञ्चमोऽध्यायः 


2 


देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-सुण्डके | 

सुखसे अभ्बिकाके रूपकी प्रशंसा | 

| | सुनकर ` शुम्भका उनके पास | 
दुत मेजना और. दृतका | 

निराशः लौटना | 


Li ० E 


विनियोगः 


र अस्य O wx ऋषिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप [ 

छन्द» भीमा शक्ति» भ्रामरी बीजम्‌, सूयस्तत्वम्‌, सामवेदः e 
3 , ° «equ, i 

सहासरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाडे दिनियोगः । | 


E " घ्यानम्‌ 
उश्यप्टागूलहुळानि शङ्खयुसके चक्रं धनुः सायक 
2 हेस्ताच्जदधती पनाल्तबिलुसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌ | 
S^ इस उत्तर चरित्रके xx ऋषि nnn मदासरखती देवता इ, 
¬ अनुष्ट्प छन्द है, भीमा शक्ति है न eon ud 
Fo क्त हू, भ्रामरी बीज है, सूर्य qui है और सामवेद 
! सर्प८ऽ््दासरस्तीकी प्रसन्नताके लिये उत्तर चरित्रके पाउमें इसका 
. विनियोग किया जाता दै | EOS 
AR जो उने कर-कमलोंमें घण्टा, झूल, हल, शद्ध, मूसळ, चक्र, धनुष और 


` बाण घारण करती me 
copo aedi र बर ऋतु भू प चुद्गुसाके दमात लनी: नोझल 


^ 
^ 


को प|विमोउष्यायः # १०९, 
DO TT de ed [sl 
^. ` शौरीदेहससुद्धवां त्रिजगतामाधारमूता महा- 
पर्वामत्र सरखतीसनुभजे शम्भादिदेत्या्दिनीस्‌ ॥|...---- 
E: : “३५ क्ली ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 
गुरा शुम्भनिशुम्भाम्यामसुराभ्यां शचीपतेः | 
त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च दृता pe oe ॥२॥ 
तावेच — uai ; que । 
कौबेरमथ याम्यं च चक्राते sue च॥३॥ 


qus पवनरद्धि 'च च 4d 
ततो देवा बिनिधूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः ॥ ४ ॥ 


हृताधिकाराखिदशास्ताथ्याँ ; सर्व निराकृताः | 

महासुराम्यां तां देवीं संखरन्त्यपराजिताम्‌ ॥ ५ ॥ 

तयासाक॑ वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्वताखिलाः । 

भवतां नाशयिष्यःमि _ तत्कषणात्परमापदः ॥ ६ ॥ 
कान्ति है, जो तीनों लोकोंकी आधारभूता और शम्भ आदि uber नाथ 
करनेवाली हैं तथा गौरीके शरीरसे जिनका आकट्य हुआ है, उन महासरस्वती 
देवीका मैं निरन्तर भजन करता हूँ । 

'ञुषि कहते हैं-- १ ॥ पूर्वकालमै शुम्भ औरनिश्वम्भनामक सा 
झपने ex घमंडमे आकर शचीपति gen हायसे तीनों लोकोंका राज्य रर E 
यशभार छीन ख्यि--। २ ॥ वे दी दोनों pb चन्द्रमा) कुबेर यम आ. 
धरुणे अधिकाउका भी उपग्रोग करने लगे | वायु और अग्निका काय भी वे 
ही करने लगे । उन दोनोंने सब देवताओंको अपमानित, राज्यश्रषट) पराजित | 
तथा अधिकारद्दीन करके खर्गसे निकाल दिया | उन दोनों महान्‌ aud — 
तिरस्कृत देवताओने अपराजितादेवीका स्मरण किया और सोचा व्व्ादेम्याने | 
इमलोगोंको वर दिया था कि आपत्तिकाले स्मरण करनेपर में तुम्हारी सब 

१. किसी किसी प्रतिमे श्सके बाद “अन्येषां चाषिकारानू स edu ferc स लगमेवावितिष्टति' 
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eerie सितितिसितिविसितिमिसिविमीमितिमी वितिी मिति onere rone कक क पाड क याड SH 


इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरस्‌ ¦ 


जग्युस्तत्र ततो. देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥ ७॥ . 


s.a देवा ऊचुः॥ ८ ॥ 
नमो देव्य महादेव्यै शिवाये सततं नमः | 
नम; भ्रकृत्थ भद्राय नियताः ग्रणताः ख़ तास्‌ ॥ ९॥ 
WIRT नमो नित्यायै wd धात्र्ये नमो नमः | 


ज्योत्स्नाये चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥१०॥ ` 


कल्याण्ये प्रणतां वृद्धयै सिद्भचै कुमो नमो नस; । 

*& v Az] D LN anu - 

नकत्य भुसूता लक्ष्म्य शर्वाण्ये ते नमो नमः ॥११॥ 
. - दुर्गोये दुर्गपारायै ताराये सर्वकारिण्ये । 


x A ^ . 
— स्यात्ये तथेष कृष्णाये धूम्राये सततं नमः ॥१२॥ . 
४ सततं नमः ॥१२॥ 


आपत्तियोंका तत्काळ नाश कर दूँगो ॥ ३-६ | यह विचारकर देवता 
गिरिराज हिमाल्यपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी स्तुति करने लगे॥ ७ ॥ 

देवता बोळे--॥८॥ देवीको नमस्कार है, महादेवी शिवाको सर्वदा 
नमस्कार है । प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है | हमळोग नियमपूर्वक जगदम्वा- 
को नमस्कार करते हैं| ९ | रौद्राको नमस्कार है । नित्या, गौरी एवं धात्रीको 
वार बार नमस्कार दै | ज्योत्स्नामयी, चन्द्ररूपिणी एवं सुखस्वरू्पा देवीको 
सतत अणाम & [| १० || शरणागतोंका कल्याण करनेवाली ऋद्धि एवं सिद्धि - 
SRI देवीको हम वारंबार नमस्कार करते हैं | नेऋती ( राक्षसोकी लक्ष्मी), 
राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी ( शिवपत्नी ) "स्वरूपा आप जगदम्बाको 


. वारंवार नमस्कार है ॥ ११ ॥ दुर्गा, दुर्गपारा ( दुर्गम संकटसे पार उत्तारने- 
_वाडी.) शार (सबकी सारशूता ), ॐ सारा (सबकी सारभूता), सर्वकारिणी 


मणमन्तीति प्रणन्तः तेषां मणताभिति पष्ठोवदुवचनान्तं 
टीकायां स्पष्टम्‌ प्रणताः? इति पाठान्तरम्‌ | 
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x पःश्वमो५ध्यायः # १११ 
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RCO I e 
१, ` अतिसौम्यातिरोद्राये नतास्तस्यै नमो तमः । 
नुमो जगत्रतिष्ठानै देव्यै कृत्ये "नमो नमः ॥१३॥८४ "| 

या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमरतस्यै ॥१४॥ नमस्तस्यै ॥ १५।! नमस्तस्यै नमो नुमः ॥१६॥ 

* या देवी सर्वभृतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
` नमस्तस्यै ॥ १७। नमस्तस्यै १८॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥१९॥ 

या देवी सर्वभूतेषु बुद्विरुपैण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥२०॥ नमस्तस्यै २१4) नमस्तस्यै नमो नमः ॥२२॥ 

या देवी सर्वभूतेषु ° निद्वारूपेण संखिता । 
. "amd ॥२३॥ नमस्तस्यै ॥२४॥ नमस्तस्यै नमो नमः ।२५॥ 

` या देवी सर्वभुतेषु क्षुधारूपेण संखिता। 
नमस्तस्ये ।२६।। नमस्तस्यै ॥२७॥ नमस्तस्येजमो नमः।।२८॥ 


५७०० n 


७00. J ER न 
ून्रादेवीको सर्वदा नमस्कार है ॥ १२॥ अत्यन्त सौम्य तथा अत्यन्त 
ेद्ररूपा देवीको इम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा quam प्रणाम ii 
जगतूकी आधारभूता कृतिदेवीको बारबार नमस्कार है ॥ १३ ॥ जो देवी 
सब प्राणियोमें विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है*॥ १४-१६ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमे 
चेतना ऋदलाती हँ, उनको नमस्कार; उनको नमस्कार, उनको बारंबार । 
नमस्कार दै ॥ १७-१९ ॥ जो देवी सब प्राणियोम बुद्धिरूपसे स्थित है, ,__ 


उनको नमस्कार, उनको नमस्कार) उनको बारंबार नमस्कार दै nec कर 
जो देवी, स्व प्राण्योमे निद्रारूपसे स्थित हैं; उनकी नमसकार) उनको नमस्कार हि 
उनको बारंबार नमस्कार है ॥ २३-२५ ॥ जो देवी सब mr 


षपपत, स्थित है, उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारवा 
: Vàs a Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan KOsha 


2: - E 


e 


११२ + श्रीडुगोसप्तशत्योम्‌ ३: 
यानाला EP NE names o re SS tse afta caf, [23 
` या देवी सबभूतेषुच्छायारुपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये॥ २९|| IRE ॥३०॥ नमस्तस्यै नमो नम; | ।३१॥ 
या देबी सर्वभतेषु शक्तिरूपेण संखिता। 
नमस्तस्ये ॥२२॥ नसस्तस्य ॥२२॥ नमसतस्य नमो नमः ।।३४॥ 
क या e मू तष्णारुपेण संस्थिता। . 
॥२५ ॥ नमस्तस्ये २६।। नमस्तस्यै नमो नमः २७१. 
या देवी स्वभतेषु क्षान्तिरूपेण gf 
n सबभुतेपु ण॑ संस्थिता | 
नमस्तस्ये ।।२८।। नमस्तस्ये।। ३९॥ नमतस्मै अद्भ 
Me २९॥ नमस्तस्यं नमो नमः ।४०॥ 
देः शतेषु -जातिरूपेण संखिता | 
ह ॥४१॥ नमस्तस्यै ।४२।। नमस्तस्यै नमो नमः ।।४३॥ 
गा देवी सर्मभुतेषु रञ्जारुपेण संखिता । 


_ नमसस्ये॥४४॥ bus ४५।। नमस्तस्यै नमा नमः ।।४६॥ 


= दथा सवभूतेपु शान्तिरुपेण संखिता | 


नमस्ये ।।४७॥ नमस्तस्ये d नमस्तस्ये नमो नमः ॥४९॥ 


ह है ॥ २६-२८ ॥ जो देवी सब आणियोंमें छायारूपसे स्थित है 
द जारलमकारहे ॥२९-३१॥ 


^ D ३८-४० || जो देवी सत्र प्राणियोंमे जातिरूपसे स्थित हैं, उनको 


नमस्कारु उनेको नमस्कार उनको वारं 

र देव॑ u नमस्कार 
दैवी सब ग्राणियोमें लजारूपसे f SMS नमस्कार है ॥ ४१-४३ ॥ जो 
उनको को वारंवार नमस्कार है ॥ 


अपस खित हैं; उनको 
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AUS 
ad पञ्चमोऽच्यायः # ११३ 
d attends याड घळ Rn nn cux 
7. ` "या देवी dedu श्रद्धारुपण संस्थिता। ` 
नमस्तस्ये ॥५०॥ नमस्तस्यै ॥५१ |! नमस्तस्ये नमों नमः UAR C 
j या देवी सवेग्तेषु कान्तिरूपेण संखिता। 
* hos षः 
नमस्तस्यै ॥५३॥ नमस्तस्यै ॥५४॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥५५॥ 
* या देवी सर्वभरतेप लक्ष्मीरपेण संस्थिता । 
E ^ - 
` ` नमस्तस्ये ॥५६॥ नमस्तस्ये ॥५७॥ नमस्तस्यै नमो नसः tell 
या देवी सर्वभूतेषु दृचिरूपेण dmn 
नमस्तस्ये ॥५९॥ नमस्तस्यै ॥६०॥ नमस्तस्यै नमो 85 IA 
या देवी gag स्मृतिरूपेण संख्थिता । 
E EN ३ है ~ 
नमस्तस्यै ॥६२॥ नमस्तस्यै ॥६३॥ नमस्तस्ये नमा नमः HI 
देवी समते ~ संस्थिता : 
या देवी सर्वेमृतेषु दयारूपेण संखिता। 
* = - 
नमस्तस्यै ॥६५॥ नमस्तस्यै ॥६६॥। नमस्तस्य नमा नमः ॥६७॥ 
या देवी सर्वभुतेषु तुष्टिरूपेण, संस्थिता । 
नमस्कार दै ॥ ४७-४९ ॥ जो देवी सब प्राणियोमे अद्धारूपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार है ॥५०-५२॥ 
जो देवी सब प्राणियोमै कान्तिरूपसे स्थित हँ, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ "३-५८ ॥ जो देवी सब 
| प्राणियाँमे लक्ष्मीरूपसे स्थित हैं) डनको नमस्कार, उनको नमस्कार) उनको 
है चारंबार नमस्कार t ५६-५८ ॥ जो देवी, सब प्राणियों वृत्तिरूपसे 
| ` स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार) उनको बारबार नमस्कार... 
है ॥ ५९-६१ ॥ जो देवी सब प्रागियोंमे स्मृतिरूपसे Ret उनको 
नमस्कार) उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार है ॥ ६२-६४ IM 
जो देवी सब ग्राणियोंमे दयारूपसे स्थित हैं? उनको स्मस्कार, उनको 
060नमरक्वळ नारे बारेर A5 As Se LSU देखी n प्राणिर्योम 
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' नमस्तस्ये ॥ ७४ नमस्तस्यै ॥७५॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥७६॥ 


चितिरूपेण या कृत्स्नभेतद्व्याप्य स्थिता जगत्‌ | 

। PISIS CU नमसस्ये ॥७९॥ नमस्तस्यै नमो नमः । ८०|| 
स्तुता सुरः प्वमभीश्टसंश्रया- 

. तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । 

रोए सा नः ुपहेतुरीश्वरी 

उर न यि शुभानि « भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥८१॥ 

. वुहिपसे स्थित हे, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बाजार बारंवार 


I उनको * उनको को ७ 


SENE कोह Um E c NE mpra cies qe) nme काक 


सेवन किया, वह कल्याणक 
En को , x LN ाणकी साघनभू ता 
x धरी हमारा कल्याण, कौर खलक Kosha 
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“ , या साम्प्रतं चोडद्धतदेत्यतापिते- 


रस्ाभिरीशा _ , सुरैनृमखते। _ 

„ या च स्मृता ततेक्षणमेंच न्ति नः . 

र सर्वापदो अक्तिविनम्रसूर्तिभिः ॥८२॥ 
ऋषिरुवाच ॥ ८२३ ॥ ० ET 
एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पादती । 

। qii E नृपनन्दन ॥८४॥ 
सात्रवीतान्‌ सुरान्‌ स्॒र॒भवद्धिः स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतथास्थाः  समुदुभूतान्रवीच्छिवा ॥८५॥ 
स्तोत्र ममैतत्‌ क्रियते शुम्भदेत्यनिराकृतः । 
देवे; संमेतेः संमरे” [umen प्राजितैः ॥८६॥ 
' श्रीरकोशञोदयत्तस्याः wen निःसृताम्बिका । 
कौशिकीति समस्तेषु ततो ठोकेष गीयते ॥८७॥ 


gu इम सभो देवता जिन परमेश्वरीकों इस समय नमस्कार करते हैं तथा 


जोभक्तिसे विनम्र पुरुषोंद्वारा स्मरण की जानेपर तस्कालदी सम्पूणं विपत्तिर्यो- 


का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें ॥ ८२॥ 


ते हैं i ब देवता स्तुति 
कहते है--॥८३॥राजन्‌ ! इस प्रकार ज द 
कर ज्यु उस समय पार्वतीदेवी गज्ञाजीके जलमें स्नान करनेके लिये वहाँ 


४ सुन्दर nil ait पूछा--“आप 
ग ॥ ८४४ उन सुन्दर भौँदषोवाढी भगवतीने देवता E 
am यहाँ किसकी स्तुति करते हैँ? तब उन्हींके शरीरकोशसे प्रकट हुई 


° पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए! वे समस्त देवता यह मेरी हाँ स्तुति कर रहे 


हैं? ॥८६॥ पार्वतीजीकै शरीरकोशसे अम्बिकाका प्रादुर्भाव हुआ था; इसल्यि | 


तै — . पा०--कोषिकी । 
१. पा०--समस्तः । २० पा० कोषा। २ 
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lix 
BI Bh RR ME 
करे तथा सारी आपत्तियोका नाश कर डाले ॥४१ ॥ उदण्ड quia सताये 


, 


4 


! 
fF 
र 
à 
ज़ 


० 


> 


शिवादेवी बोर्ली--॥ ८५ ॥ “म्भ दैत्यसे तिरस्कृत और युद्धम Cre 


2-26 
(000a mmu 


ELM 
c म ताच रत्न दै, उस 5 , 
m E: का्‌ ग्रत्वळ gl ङ्गे बह 
: Se अपनेर“/फअङ्गोकी प्रभासे सः Wi xs E हुत ही सुन्दर है तथा 
शाअं 


७ ~ ० E 
तथां विनिगतायां तु कृष्णाभत्सापि पाती | 


| sid disi हिमाचलकृता ताश्रया ॥८८॥ 
ri बिभ्राणां सुभनोहरम्‌ | 
Bi चण्डो झुण्ड भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ॥८९॥ 

ह चाख्याता अतीव सुमनोहरा | 
जी dl भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥९०॥ 
PO CEU ष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 

श्वर । 


ज्ञायतां काप्यसौ d. 
सीरनमतिचार्वड्ी ES d SIT चासुरेश्वर ॥९१॥ 


सा तु fuk देत्येन्द्र ता See 
"दरू ता अवान्‌ द्रष्ट्मह 
यानि रतनानि मणयों D न्‌ दरदुमहति ॥९२॥ 


™ 


वे समस्त gie. 
कौशिकी कहो जती EIS जञ कही जाती हैं |] & 
चाट्‌ T शारी ह गी € il ८७ कोशिकीके z 
a पार्वतोदेवीका ररोरे काठे रंगका टो e प्रकट होनेके 
वाली कालिकादेवीके नामसे >? अतः वे हिमाळ्यपर 


$3 m इस 
समव आपके करे शोभा, बाके ह्वा हइ Kosha 


CEO. Vasishtha Tripathi Collection. छि 


RINE. o 


१ पञ्चमोऽध्यायः ज * ११७ 


. V^ ऐ्रावतः “समानीतों गजरत्नं पुरन्दरात्‌ | : 
„ विमानं हंससंयुक्तमेतरिष्ठाति_ ऽङ्गे । ^ 
रस्नभतमिहानीतं यदासीद्वेसोब्द्धदम्‌ ॥९५॥ 
Rs महापद्मः समानीतो धनेशवरात्‌ । 
किज्ञल्किनीं ददौ चाग्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्‌ ॥९६॥ 
छत्र ते वारुणं गेहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति । 
तथायं uem यः पुराऽऽसीत्म्रजापतेः DI 
मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हता | 
पाशः सलिलराजस्य रपय परिग्रहे ॥९८॥ 
न्घजाताश्च समस्ता. रत्जातयः । 
बंहिरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससा ॥ ५४ 
. wd देखे सजाति समान्या S e दैस्येन्द रलानि समसान्याहृतानि d । 
हायियोर्न रत्नभूत ऐरावत; यह पारिजञातका वृक्ष ओर ug उच्चे:भवा AE 
eu आपने इन्द्रस ले लिया दै ॥९४॥ इंसासे जुता हुआ यह विमान भी 3 
औंगनमे शोभा पाता दै । यह रस्नभूत भ हिम 
पक्के यहाँ लाया गया ई ॥९५। द प ह 
लावे हैं । समुद्रने भी आपको किखल्किनी नामकी ही ie | 
की है, चो केसरोते सुशोभित है और लिंसके कमल कमी i hi 
t ॥९६॥ सुंबर्णकी वपी करनेवाला वरुणका 97 भी आपके घ su 
पाता है तथा यद्द श्रेष्ठ रथ, जो पहले प्रजापतिक अधिकारों mS आपे, 
फस मौजूद दै ॥ ९७ ॥ दैत्येश्वर ! मत्युकी उल्लान्विदा नाम मनाची 
आपने छोन लो दे तथा वदणक्रा पाशओर समुद्रमे होनेवाळे सब के À 
. आपके माई निशुम्भके अधिकारमे हैँ । अग्निने भी खतः ; शद्ध किये हुए दो_ 


E र्‌ 3 ७ प[०-श्राषि ॥ 
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~ 


११८ ˆ कै श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ ४ 


त र क आळा क 


स्रोरत्नमेषा कल्याणी त्वया कंसान्न गृह्यते ॥१००॥' 
ऋषिरुवाच ॥ Po? ॥ 
निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डुण्डयोः | 
ग्रपयामास guid दूतं देव्या महासुरं ॥१०२॥ 
` इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम | 
यथा चास्येति सम्पीत्या तथा कायं त्वया लघु ॥१०३॥ 
स॒ तत्र गत्वा त्रासते शेलोद्देशेऽतिशोभने | 
सो देवी ता तनः ग्राह इलक्ष्णं मैंधुरया गिर! ॥१०४॥ 
20 दूत उवाच 4 १०५ || 
देबि ist शुस्भस्त्रेछोक्ये परमेश्वर | 
दूताऽह प्रेषितस्तेन स्वत्सकाशमिहागतः ॥१०६॥ 


वस्र आपकी सेवार्मे अपित किये हैं ॥९८-९९॥ देत्यराज | इस प्रकार सभी 

रत्न आपने एकत्र कर लिये हैं, फिर जो यई खियोमि रत्नरूप कल्याणमयी 

देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकारमें कर लेते १ ॥ ? oo || | 
ऋषि कहते हे--॥ १०१ || चण्ड-मुण्डका यह वचन सुनकर शुम्भने 


A 
महादत्य सुग्रीवको दूत बनाकर देवीके पास भेजा और कह।--धतुम मेरी 


'आशासै उसके सामने येये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे 


प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाय, ॥ 

१०२-१०३॥ व पवतके 
अत्यन्त रमणीय प्रदेशमे, जहाँ देवी Sl 
कोमळ वचन बोला || १०४ || 

` दूत वोळा--॥ १०५ ॥ देबि | 


देत्यराज शुम्भ लोर्केकि 
क ॥ ॥ इस सम डोक 
` परमेश्वर इ मैं उन्दींका भेजा हुआ डत हर 


=-= दृत हैं और यहाँ तुम्हारे ही पास आया. दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया 
E १. पा०--इसके वाद: कहीं-कहीं “शुम्भ उवाच! रतना अधिक पाठ दै । 
२. पा०--तां च देवीं तत: । 
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मौजूद थीं, गया और मधुर बाणीमें 


गी 
* पञ्चमोऽध्यायः d 2 करर 
९४-०५१शशणीशण प नक काला escalas 
" अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु | 
_निर्चिताखिलदेत्यारिः -स यदाह शृणुष्व wq ॥१०७॥ 
मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वशानुगाः । 
यज्ञभागानहं सर्वाचुपाइनामि पथक we ॥१०८॥ 
* त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेर्पतः । 
____ तर्थेव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥१०९॥ 
गीरोदमथनोद़्तमश्वरत्नं ., ममामरः। 
DE तत्प्रणिपत्य समितम्‌ ।।११०॥ 
यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च । 
रत्नभूतानि भूतानि “तानि मथ्यैव शोभने ॥१११॥ 
क्लीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्‌ । 
___सा त्वमसानुपागच्छ यता ससश रा स्वमसानुपागच्छ यतो रत्नशुजी बयम्‌ is al 
EZETEL आज्ञा सदा सब देवता एक सरसे मानते हें । E 
उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता । वे सम्पूर्ण देवको परास्त कर चुके 
हैं । उन्होंने तुम्हारे ख्ये जो सन्देश दिया है, उसे सुनो ॥ १०७ ॥ “सम्पूण 
Ru मेरे अधिकारमे है । देवता भी मेरी आशाके अधीन चलते b 
सम्पूर्ण as भागोंको मैं दी एयक्‌'इयक्‌ भोगता ६ ॥ १०९८ ॥ त 
ळोकोमे जितने श्रेष्ठ रत्न हँ, वे सब मेरे अधिकारमें हैं । देवराज "S 
वाइन ऐरावत; जो दाथियोंमे रत्नके समान दे, मैंने छीन लिया है ॥१ है 
क्षीरसागरका मन्थन करनेसे जो अश्वरत्न उच्चैःश्रवा प्रकट हुआ था, 


देवताओंने मेरे पैरोपर पड़कर समर्पित किया है ॥ ११०॥ सुन्दरी ! उनके __.. 


| १ देवताओं) गन्धर्वो और मगोके पास 
सिवा और भी जितने सनमूत पुदार्थ देवताओं) गनचा और डी 
थे; वे सब मेरे ही पास आ गये हैं ॥१११॥ देवि! e T M 
की छियोमै रन मानते, अतःतुम em पाम न मनते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ? के रत्नोंका . 
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१ 
AN. in is 
२२० * श्राडुगासप्तशात्याम्‌ अ 


न i र 
tees ra क फक जी (०७१७ ५५७ बैछ-३ ००३७ OT च्या vocc ca फक याक या nl oe ळ्या 


मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्‌ | 

^ भेज त्वे चञ्चलापाङ्गि रत्नयतासि ३ १ 
तक शृतासि व यतः ॥११३॥ 

परमश्वयंमतुठ॑ प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्‌ | 
SN बुद्धाया समालोच्य मत्परिग्रहतां ब्रज di ११४॥ 


सत्यक त्वया नात्र मिथ्या किंचिस्वयोदितम्रू | 


Ren यसति. पि ares: ॥११८॥ 
के त्वर यसित मिथ्या तत्कियते कथस्‌ | 


; : आ जाओ क्योंकि 
पे _*३ ॥ मेरा वरण करनेसे mu वजनी co 
श्वयकी प्राप्ति होगी l 0 राहत STE 


2 अपने 
'बन जाओ? ॥ ११४॥ "ददिस यह विचारकर ठुम मेरी पत्नी 


ऋषि कहते हँ-॥११५॥ दतके यन 

UN /१५॥ दूतकेर्यो भगवती; 

m We. जगतका घारण करती हैं, मन-हो-मन à 5 : 

ˆ "चर इस मकार बोलीं ॥ ११६ ॥ e 
E अ काहा ११७॥ दूत | दमने सत्य कहा 45 j 

-u नहीं E । शुम्म तीनों लोकोका खामी है और CE 

EL पाकम है॥ आर निशुम्भ भी उसी- 


tcu कि ८. 
ELI कैसे करे | मैंने म “परमे मैने जो यतिशा कर ळो 


7 ने नी ~ : 
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॥ SSRN S NY WE A 


शी 


Ce sa ही o See safe ५७०७ ळीक,: ७ eoa nios nod 2 ७ किक २० कि cafes क eaae odas oa oa paf 
ri a 


* 


प्रतिज्ञा कर रक्खी दे? उसको सुनो--॥११९॥ E संग्राममे जीत लेगा, 


f 
# पञ्चमोऽध्यायः x १२१ 


यो मां जयति संग्रामे यो में दपं व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलों लोके,स मे, भर्ता भविष्यति ॥१२०॥ 
` तदागच्छतु शुम्भाऽत्र निशुम्भों वा महासुरः d 
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणि गृह्णातु मे लघु ॥१२१॥ 
दूत उवाच ॥ 2२२ ॥ 
अवलिप्तासि ud स्यं देवि श्रूहि ममाग्रतः । 
AG कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे छम्भनिशुम्भयाः ॥१२३॥ 
अन्येपामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वे युधि | 
तिष्टन्ति सम्मुखे देवि कि पुनः खरी त्वमेकिका ॥१२४॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवासास्थुरयपां न संयुग । 
शुम्भादीनां कथं तेपां खी प्रयास्यसि aeger १९९ 
सा त्यं गच्छ गच्छ मयेबोक्ता पाख शुम्भनिशुम्भयो: |___ qued शुम्भनिशुम्भयोः । 


जो मेरे अभिमानको चूर्ण कर देगा तथा संसारमै जो मेरे समान बलवान. 
दोगा; बद्दी मेरा खामी होगा” ॥ १२० ॥ इसलिये eu अथवा महादत्य 
निशुम्म खयं दी यहाँ पधारे और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण 
कर लें, इसमें विलग्बकी क्या आवश्यकता दै ॥ १२१॥ _ 

दुत घोला--॥ १२२ ॥ देवि | तुम घमंडमे मरी हो) मेरे सामने 
ऐसी बाते ने करो । तीमों लोकोर्मे कौन ऐसा पुरुष है जो श॒म्भ-निश्ुम्भक 


| 


सामने खड़ा दो सके ॥ १२३ ॥ देवि | अन्य देत्यांक सामने भी सारे देवता _ 


- री ^ es 
युद्धमें नहीं zer सकते, फिर तुम अकेली रू होकर केसे टहर सकती 


हो ॥ १२४ ॥ जिन झुम्भ आदि देत्योके सामने इन्द्र आदि सब देवता भी 
युद्धमें खंडे नहीं gu उनके सामने तुम खी होकर कैसे जाओगी ॥१२५॥ 
इसलियि तुम मेर दी कहनेसे शम्भ-निशम्भके पास चली चलो । ऐसा करनेसे 
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^ 


१२२ $ श्रीडुर्गासप्तशत्याम्‌ # 


inania ETS 


केशाकर्पणनि्धूतगोरवा मा गमिष्यसि ॥१२६॥  _ 


2 देव्युवाच ॥ 2२७ ॥ 
एवसेतद्‌ बली शुम्भो निश्युम्भश्षातिवीर्यबान्‌ | 
किं. करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥१२८॥ 
स त्वं गच्छ मथोक्तं ते यदेतत्सवमाइतः | 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्त करोतु त॑त्‌॥ॐ ॥१२९॥ 
इति श्रीसाकण्डेयपुराणे सावर्थिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 

देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 

उवाच ९, तिपान्मन्त्रा: ६६, सलोकाः ५४, 

एवम्‌ ?२९, एवमादितः २८८ ॥ 


उरे बोसको खा ईश ज घय गौरवको रक्षा होगी; अन्यथा जब वे केश पकड़कर घधीरेंगे, तब 
ठुम्ह अपनी प्रतिष्ठा लोकर जाना पड़ेगा ॥ १२६ | d 
: x कहा--॥ १२७ (| ठुम्हारा कहना ठीक है, शम्भ बलवान्‌ 
दै और निञचम्भ भी बढे पराक्रमी हें; किन्तु क्या करूं मैंने पहले बिना 
सोचे-समझे प्रतिज्ञा कर ली है || १२८ ॥ अवः अब तुम जाओ; मैंने तुमसे 
जो कुछ कहा है, वह सब दैत्यराजसे आदरपूबक कहना | फिर वे जो उचित 
जान पड़े, करें || १२९ || 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें साविक मन्चन्तरकी कथाके 
¢ देवीमाहालयमें चट देवीः ७ 
n अन्तगत देवीमाहातयमें “दवी-दूत-संवाद* नामक 
पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
Um AR So - 
——— का... सनम mM 
| 2. पा० -जयत्‌। नक आर 
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इम 
घूम्रलोचन-वध = 


Dems 


० ध्यानम्‌" . 
इश नागाधीश्वरविष्टरां `फूणिफणोत्तंसोरुरत्नावली- ` 
भाखद्देहलतां दिधाकरनिभां ेत्रत्रयोद्ासितास्‌ । 
माहाङुम्भकपाठनीरजकरा चन्दरार्धचूडां परां 
सबेलेश्वरभैरवाङ्कनिर्यां पद्मावतीं चिन्तये ॥ 
| “3४० ऋषिरुवाच ॥ १॥ 
इत्याकण्ये वचो देव्याः स दूतोड्मपेपूरितः । 


समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌ ॥ २॥ 
Dia pie c 


REESE NNNM 
S सर्वशेश्वर भैरवके अङ्कमे निवास करनेवाळी परमोत्कृष्ट पद्मावती- 
A देवीका चिन्तन करता हूँ | वे नागराजके आसनपर बैठी हैं, नागोंके फण 
सुशोभित होनेवाली मणियोंकी विशाल माळासे उनकी देहलता उद्धासित हो 


रही है । सूर्यके समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा qt 


वे हाथोग माळा, कुम्भ, कपाळ झोर कमल लिये हुए हं तथा उनके मस्तकमै 
अर्डचन्द्रका मुकुट सुशोभित है । | $ 

कहते है--॥ १ ॥ देवीका यह कथन सुनकर दूतको बडा 

comme Sep पास जाकर सब समाचार विस्तारपूवक 
दु eei भह), उ eGangotri Gyaan Kosha 


TT. 


- *--<* TE TSR ES Is 


NEPTUNE CAS CENCE T LET. 
७ 


न : 
१२७ $ श्रीदुगासप्तशत्याम्‌ X 
ac कोड taa a कड कोडी कडन Lace rere aaa डोळा, कोळ, I Dont SHES 
तस्यदूतस्थ॒तदूवाक्यमाकण्यासुरराद ततः । ` 3 
सक्रोधः प्राह - देत्यानासधिपं धूम्रलोचनम्‌ ॥३॥ o - 
हे भूम्रलाचनाशु स्तं खसँन्यपरिवारितः । 
तामानय बलाद्‌ दुष्टां केशाकर्पणविह्ललाम ॥ ४ ॥ 
तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोततिष्टतेऽपरः । 
स हन्तन्योऽमरो वापि यक्षो गन्धे एत्र वा । ५ ॥ 
ऋपिरेवाच ॥ ६ ॥ 
तेनाज्ञप्तस्ततः Wii स -देत्यो धृम्नलोचनः | 
वृतः प्या सहस्राणामसुराणां ड्रुतं ययौ || ७॥ 
स दृष्टा तां तता देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्‌ | 
जगादाच्चंः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ८॥ - 
न eene भवती भज्धर्तासमुपप्यति । 
ततो नलाञ्चयाम्येप केशाकर्षणबिहलाम ॥ ९ ॥ 
कह सुनाया ॥ २ ॥ दूतके उस वचनको मुनकर देत्यराज कुपित हो उठा 
E or eem बौछा--॥ 3 ॥ 'घूम्रलोचन | तुम शीघ्र 
अपनी सेना साथ डेकर जाओ और उस दुष्टाके केशा पकड़कर घसीरते हुए, 


उसे जबरदस्ती यहाँ ले आओ ॥ ४ ॥ उसकी रक्षा करनेके fe यदि कोई 


दूसरा खड़ा हो तो बह देवता, यक्ष अथवा गन्धर्व ही क्यों न हे 
> ) I गन्धव zl zl 
अवश्य मार डालना? [| ५ | ,गन्घव्‌ Vb क्‍यों न हो, उसे 


---. _ ऋषि कहते हे--॥ ६ ॥ शम्भके इस प्रकार आज्ञा देनेपर वाइ 


भूम्रलोचन देव्य साठ इजार असुरोंकी सेनाको साथ लेकर वद्दोसे तुरंत चल 
दिया ॥ ७ ॥ वहां पहुँचकर उसने हिमालयपर रहनेवाली देवीको देखा और 
ललकारकर कहा A | तू ुम्म-निझुम्भके पास चल | यदि इस समय 
पसन्नतापूवक मेरे खामीके समीप नहीं चलेगी तो.मैं aug 

~ E > र "UT कड़कर 
घसीटते हुए तुझे ळे UID | SERES 
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x पष्ठोएध्यायः o १२५ 
zt ० फक आळा nad ma eed dis cdidit 


दै देव्युवाच ॥ 2० ॥ 
देत्येश्वरेण प्रहितो, T बलसंवृतः | 7 
बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्‌ ॥११॥ 
_ ऋषिरुवाच ॥ CRN 
इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो भधूम्ररीचनः | 
हुंकारेणेब d भस सा चकाराम्बिका ततः ॥१३॥ 
अथ mz महासेन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
उबी सायकेस्तीक्षणतथा शक्तिपरश्वधैः ॥१४॥ 
ततो धुतसटः पारक्य नादं सुभैरवम्‌ | 
पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः खबाहनः । ।१५॥ 
कांथित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 


२ ELS x 
आक्रम्य चाधरंणान्यान्‌ स जघान महासुरान्‌ ॥१६।। 
देवी बोली--॥ १० ॥ तुम्ह — MÀ जपा se pg Pe गत्ताने भेजा है? तुम खयं भी 
बलवान्‌ हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी दै; ऐसी दाम यदि मुझे 
बलपूर्वक ले चलोगे तो f तुम्हारा क्या कर सकती हूँ ! ॥ ११ ॥ 
ऋषि कहते E— १२ ॥ देवीके यों कदनेपर असुर que 
उनकी ओर दौडा, तब अम्बिकाने “हु? शब्दके उच्चारणमात्रसे उसको भस्म 
कर दिया ॥ १३ ॥ फिर तो क्रोषमै भरी हुई देत्योंकी विशाल सेना और 
अम्बिकाने शक दुसरेपर तीखे सायको, शक्तियों तथा फरसोंकी वर्षा आरम्भ 
की ॥ १४ ॥ इतनेमें ही देवीका वाहन सिंह ऋ्रेधमं भरकर भयंकर गजना _ 
करके nés बार्लाको हिलाता हुआ असुरोकी सेनामें कूद पड़ा ^ छः 
. उसने कुछ देत्योंको पंजोंकी मारसे) कितर्नोको अपने seria और कितने दी 
_ महादेत्योको पटकवः महादैत्यौको पटककर ओटकी दार्दोसे घायल करके मार डाला ॥ १६ ॥ 


. १. पा०-र्‍तथासम्विकाम्‌] २ पा०--आक्रान्त्या। ३५ पा० __चरणेनान्यान्‌। _ 
०००. ७ भू! कि Gmieeno मिते Sexe CES सुमहा० ! 
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१२६ * श्रीडुगौसप्तशत्याम्‌ * 
केषांचित्पाटयामास नखे; कोष्टानि केसरी । ` 
- तथा तलप्रहारेणं शिरांसि कृतवान्‌ पृथक्‌ ॥१७॥ 
विच्छिन्नवाहुशिरसः' कृतास्तेन तथापरे । 
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषा धुतकेसरः ॥१८॥ 
. Wü तद्वरं संघ क्षयं नीतं महात्मना । 
) तेन केसरिणा देव्या बाहळेनातिकोपिना ॥१९॥ 
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्‌ । 
d च कृत्स्तरं देवीकेसरिणा ततः ॥२०॥ 
चुकोप १ शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तौ चण्डप्रण्डौ महासुरौ ॥२१॥ 
उस सिंहने अपने नखोसे 'कितनोंके पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर 
कितनोंके सिर घड़से अलग कर दिये ॥ १७ || कितनोंकी सुजाएँ और मस्तक 
काट डाले तथा अपनी गर्दनके बाल हिलाते हुए उसने दूसरे dui पेट 
फाड़कर उनका रक्त चूस लिया ॥ १८ ॥ अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए देवीके 
वाइन उस महाबळी सिंहने क्षणभरमै ही असुरोंकी सारी सेनाका संहार 
कर डाला ॥ १९ || ) र s 
cd शुम्भने जब सुना कि देवीने धूम्रलोचन असुरको मार डाला तथा 
उसके सिंहने सारी सेनाका सफाया कर डाटा, तब उस देत्यराजको बड़ः 
क्रोध हुआ | Bod इशा । उसके ओठ कोपने छो। उसने च कोपने लगे | उसने चण्ड और मुण्ड नामक दो 
१० पा०--केशरी । बंगला प्रतिमें सव जगह “केसरी? और “केसर” sen 


वाळव्य “शा! का प्रयोग t "uL 
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पा यका SG आठ आफ SO SET TED EO TS nn vata cats wa von कडील Sf 


हे चण्ड हे ge बलैषेहुभिंः परिवारितो । 
तत्र गंच्छत गत्वा च सा समानीयतां eu ॥२२॥ 
केशेष्याकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 

. तदाशेपायुघेः सवैरसुरे विनिहन्यतास्‌ ॥२३॥ 
तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथास्तिकाम्‌।*।२४। 

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वनूतरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुस्ध- 
सेनानीघम्रलोचनवधो नाम पड्ठोऽध्यायः ॥ d 


उवाच ४, श्लोकाः o, एवम्‌ vg, एवमादिः ४?२॥ 


“महादेत्योंको आज्ञा दी--॥ २०-२१ ॥ 'हे चण्ड | और हे सुण्ड | तुमळोग 
बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ, उस देवीके झोटे पकड़कर अथवा 
उसे बाँधकर शीघ्र यहाँ ले आओ । यदि इस प्रकार उसको छानेमें संदेह हो 
तो युद्धम सब प्रकारके अस्त्र-शस््रों तथा समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग करके 
उसकी इत्या कर डालना || २२-२३ ॥ उस दुष्टाकी इत्या होने तथा सिंहके 
भी मारे जानेपर उस अम्बिकाको बॉधकर साथ ले शीघ्र ही ge 
आना? ३४॥ ५ «| 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिकमल्वन्तरकी कथाके अन्तगेत देवीमाहा 
5 त्यूत्रकोचचन'वघ नामक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥६॥ ^ 

0000 ; 

EE 0 0l 


——.———— 
१७ पा०---लः । 
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सप्तमोऽध्यायः 
— 2332529. — — 
. चण्ड और सुण्डका वध 
d—0c—- 
| ध्यानम्‌ 
८.० ०0) पीठे $ $7 
EY "Ais रत्नपाठ शुककलपठितं शृण्वती श्यामलाङ्गीं 
"आज सरोजे शशिशकैलुधरां वल्ठकी वादयन्तीम्‌ | 
कहाराबद्ध मालां नियमितबिलसंचचोलिकां रक्तचस्रां 
मातङ्गीं शह्कपात्रां मडुरमधुमदां चित्रको द्कासिभालाम्‌ ॥ 
"S^" ऋषिरुवाच ॥, 9 ॥ ; 
आशास्ते पतो देत्याथण्डमुण्डपुरोगमा; | 
चतुरङ्गबलापेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥ 


मैं मातज्ञी देवी करता ट ।वे एज इ 
का ६ हे चे स्का 2 
हो य a | वे रत्नमय सिंद्दासनपर बैठकर 
Es ड । उनके शरीरका बर्ण 
भ्र Lm e ण स्याम EI 
ने अपना एक पेर कमलपर und हुए हैं और मस्तकपर दे [T 
x Ze ^ 4 rZ र्‌ E 
. करती ई । कहायुष्पोंकी माढा धारण किये थीणा बजाती हैँ | उनके m : 
^ Ene: चोली शोभा पा रही है | लाल रंगकी साड़ी पहने हाथमें शङ्खका x । 
sil र ललाटम बढी शोभा दे रही है l 3: uS 
am ऋषि कहते हे--॥ १ ॥ तदनन्तर शुम्मकी आशा पाकर वे चण्ड- 
WU आदि देत्य चतुरङ्गिणी सेनाके साथ arena दो 
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# सप्तमोऽध्यायः C १२९ 
~” दइशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि शेेन्द्रसृङ्ञे महति काञ्चने ॥ ३॥ 
ते दृष्टा तां समादातुबु्यमंः चहुरुद्यताः । । 
आङ्गष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४॥ 
qd: कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 
कोपेन चास्या वदनं मंप्रीवर्णमभत्तदा ॥ ५॥ 
भ्रकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादुद्गुतस्‌ । 
काली करालवदमा बिनिष्क्रीन्तासिपाशिनी ॥ ६॥ 
विचित्रखट्वाडूधरा ० नरमालाविभ्ुषणां । 
डीपिचर्मपरीधाना - , गुष्कमांसातिभैखा ॥७॥ 
अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा । 


ES or URINE NC EM MEERA 
दिये ॥ २॥ फिर गिरिराज हिम्नाल्यके सुवर्णमय ऊँचे शिखरपर पहुंचकर 
उन्होंने सिंहपर बैठी हुई देवीको देखा । वे मन्द-मन्द्ध मुस्करा रही थीं ॥३॥ 
उन्हें देखकर दैत्यलोग तत्परतासे पकड़नेका उद्योग करने लगे | किसीने 
धनुष तान लिया; किसीने तल्वार सँभाढी और कुछ लोग देवीके पास 
आकर खड़े हो गये ।।४।| तब अम्बिकाने उन शत्रुओं प्रति बड़ा क्रोध किया | 
उस समय क्रोधके कारण उनका मुख काला पड़ गया ॥५॥ ललाय्मै'भैहें | 
रेढी हो गयीं और बहाँसे तुरंत विक्राल्मुखी काली प्रकट हुईं; नो तलवार 00 
और पादा ल्यिः हुए थीं ॥,६ ॥ विचित्र खट्वाङ्गं धारण किये और चीतेके | 
.  चर्मकी साड़ी पहने नर-मुण्डाँक्री मालासे विभूषित थीं। उनके शरीरका मांस 

` सूख गया था, केवल हृड्डियोंका ढाँचा था, जिससे वे अत्यन्त भयंकर जान 

पड़ती थीं ॥७॥ उनका मुख बहुत विश्याल था, जीभ लपलपानेके कारण 


१० पा० --मसी ० | छ 
: goo ९-१०-- 
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: १३० # ओ्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
निमग्नारक्तनयना नादापरितदिङ्ग्रुखा ॥ ८॥ 
सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान्‌ । 
सेन्ये तत्र: सुरारीणामभक्षयत्‌ तद्बलम्‌ .॥ ९॥ - 
पाण्णिगरहाङकरग्रादियोधघण्टासमन्वितान्‌ E 
समादायैकहस्तेन E चिक्षेप वारणान्‌ ॥१०॥ 
तथव योधं तुरगं रथं सारथिना सह। | 

ष्य EO दशनेश्ववयन्त्यंतिभेरवय्‌ ॥११॥ 
m | केशेषु ग्रीरयामथ चापरम्‌ । 
पा .. चवान्यश्ुरसान्यमपोथयत्र ॥१२॥ 
तमुक्तानि च श्नाणि महास्राणि तथासुरेः । 
रसा दशनेमेथितान्यपि ॥१३॥ 
Fauni. जाल सबससुराणा दुरात्मनास्‌ । _ Lu बर सवेमसुराणां दुरात्मनाम्‌ | , 
प्रतीत होती थीं; उनकी आँखे को धे 
जीर कुछ लाल S थीं, कानी भयंकर नहे समम दि d ड्‌ 


देत्योंकी उस सेनापर हट पर्डी और उन सबको भक्षण करने 
T , 
वे पाइरवरक्षर्को, अङ्कुशधारी महावतों, योद्धाओं और कट न 


» मकार घोडे, रथ और सारथिके साथ रथी सैनिकोको हैं 
मुहं डालकर वे उन्हें 
हि मानक रूपसे चवा डालती थीं ॥ ११ || किसीके बे पक देती) 
be गला दबा देतीं, किसीको quu कुचल डालतीं और किसीको 
नी घक्केसे गिराकर मार डाळ्ती थीं || १२॥ वे असुरोंके छोड़े हुए 
| SAL ide मुंहसे पकड़ लेती और रोषमें भरकर उनको दाँतोंसे पीस 
` ॥ * ३ | कालीने बल्वान्‌ एवं दुरात्मा दैत्योंकी वह सारी सेना 
t. पा०--यत्यति । : 


y [ | f a B c है (पै 
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२" _ममर्दाभक्षयचचान्यानन्यांश्चाताडयत्तथा ॥१४॥ 
असिना निहताः केचित्केचित्खट्वाइत्ताडिताः | 
"जग्युर्विनाशमसुरा ° दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥१५॥ 
क्षणेन तद्‌ बल॑ सर्वमसुराणां निपातितम्‌ । 

षष्ठा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ DARII 
शरवंपैमेहाभीमेभीमाक्षीं तां महासुरः । 
छादयामास चक्रेथ ge: fed: सहखश; ॥१७॥ 
तानि चक्राण्यनेकीनि विशमानानि तन्युखम्‌ | 

बशुर्थथाकविम्वानि सुघहुनि घनोद्रम्‌ ॥१८॥ 
ततो जहासातिरुषा" भीमं भैरवनादिनी । 
काली _ करालवकतरान्तदुंदेशेदश्चनोज्ञ्बला ॥१९॥ 


- —— — 


वि 


शैंद डाली, खा डाली और किर्तनोंको मार भगाया ॥१४॥ कोई तल्वारके 
घाट उतारे गये, कोई खटवाङ्गसे पीटे गये और कितने ही असुर दाँतकि 
अग्रभागसे कुचले जाकर मुत्युको प्रात हुए ॥ १५॥ इस प्रकार देवीने 
असुरांकी उस सारी सेनाको क्षणभरमै मार गिराया । यह देख चण्ड उन 
अत्यन्त भयानक कालीदेवीकी ओर दौड़ा ॥ १६ ॥ तथा महादत्य मुण्डने 
भी अत्यन्त भयंकर बार्णोकी वर्षासें तथा हजारों बार चलाये हुए चक्रोसे 
उन भयानक नेत्रोवाली देवीको आच्छादित कर दिया ॥ i ॥ वे अनेकों 
चक्र देवीके मुखमै समाते हु ऐसे जान पडे, मानो सुके बहुतेरे मण्डल 


` : SR उद्र प्रवेश कर रहे हों ॥ १८ ॥ तब भयंकर गर्जना करनेताळी.... 


'कालीते अत्यन्त रोषमें भरकर विकूट अट्टहास किया | उस समय उनके 
बिकराल बदनके भीतर कठिनतासे देखे जा सकनेवाले दाँतोंकी प्रभासे वै 
0000232 फ्य्प्फ्सप्स््ि 


--— ५ 
१. पा०--ता रणे ॥ है: dem 
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उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत । ˆ 
गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनंत्‌ ॥२०॥ | 
अथ झुण्डोऽभ्यथावत्तां fer चण्डं निपातितम्‌ । 
SEE सा खज्गाभिइतं रुपा ॥२१॥ 
इतश ततः Wed दृष्टा चण्डं निपातितम्‌ । 

शुण्ड च gue] दिशो भेजे भयातुरम्‌ ॥२२॥ 
शिरश्षण्ड्य काठी च गृहीत्वा मुण्डमेव च । 

आह अचण्डाइहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥२३॥ 
सया तघात्रोपहतों ` चण्डमुण्डौ महापश | 


अयन्त उज्ज्वल दिखायी देती थीं ॥१९॥ देवीने बहुत बड़ी तलवार - 


e ले “हर का उच्चारण करके चण्डपर धावा किया और उसके केश 
पकड़कर उसी तलवारसे उसका मस्तक काट डाला ॥२०॥ 


* 
xn चण्डको मारा गया देखकर qug भी देवीकी ओर दौड़ा । तब देवीने 
भरकर उसे भी तल्वारसे घायल करके धरतीपर सुला दिया ॥ २१॥ 
आत चण्ड और मुण्डको मारा गया देख मरनेसे वची हुई बाकी 
सेना भयसे व्याकुळ हो चारों ओर भाग गयी ॥ २२॥ तदनन्तर काळीने 
चण्ड और मुण्डका मस्तक हाथमें ले चण्डिकाके पास जाकर प्रचण्ड 
अट्टहास करते हुए कहा---॥ २३ ॥ (“देवि | मैंने चण्ड और मुण्ड नामक ' 


0 शान्तनवी ः 
cma we टीकाकारने यहाँ एक इलोक अधिक पाठ माना b जो ' 


शिरसि, देत्येन्दरशक्रे नादं सुभैरवम्‌ । 


| नादेन महता त्रासितं सुवूननरयस,, |; 
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% सप्तमोऽध्यायः e १३३ 


` . जुदधयज्ञे खयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ॥२४॥ 
ऋषिरुवाच ॥२५॥ d 
तावानीतौ ततो दृष्टा चण्डमुण्डो महासुरों। 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका बच; ॥२६॥ 
यखाचण्डै च गुण्डैं च ग्रहीत्वा ल्वम्पागता। 
चाम्नुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि ॥३०॥२७।॥ | 
इति श्रीमार्कण्डेयैपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
चण्डमुण्डवधो नामी सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
उवाच २, श्लोका २५, एवम्‌ २७, 
एवमादितः ४२९ ॥ 


9 


! 
। 
| 
| 


—cdire i-o E93 र, 


RR CE pe 
इन दो महापश्ञुओंको तुम्हें मेंट किया दे | अब युद्धयशमै तुम शुम्भ और 
निझुम्मका स्वयं ही वध करना ॥२४॥ 
ह हॉ. चण्ड-मुण्ड नामक 
ऋषि कहते हैं--॥ २५॥ वहां लाये हुए उन डना 
महादैत्योंकी देखकर कल्याणमयी चण्डीने कालीसे मधुर वाणीम 
कृह्दा- ॥ २६ ॥ f| दुम चण्ड और मुण्डको लेकर मेरे पास आयी दो» 
इसलिये संसारमै चामुण्डाके नामसे तुम्हारी ख्याति होगी ॥ २७ ॥ d 
इस प्रकार श्रीमाक॑ण्डेयपु राणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके 
अन्तर्गत देवीमाहास्यमें “चण्ड-मुष्ड-वघ? नामक 
सातवाँ अध्याय पूरा हुआ ७॥ " 
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अष्टमोऽध्यायः ` 
रक्तबीज-वध 
RN 
ध्यानम्‌ 
७ अरुणां करुणातरज्ञिताक्षीं एतपाशाङ्ुशबाणचापहस्तास्‌ 
अभिमादिभिराइतां , मयूखेरहमित्येष विभावये wwe, ॥ 
३ ऋषिरुवाच ॥ psg 
d निहते देत्ये शण्डे च विनिपातिते । 
| : क्षयितेष्वसुरेधर! ॥ २॥ ` 


बुना चतुरशीतिनियोन्तु खबलेबताः ॥ ४॥ 


EN ee क जळी आदि सिद्धिमयी किरणोसे 
STET 
हू। उनके शरीरका रंग लाल है, जला ip hi bu 
पाश, अङ्कुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। Ds 
ऋषि कहते हें--॥ १॥ चण्ड और 
नाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जानेपर RA नामक Ru मारे 


CTMHD बढ़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्योंकी सम्पूर्ण सेनाको युद्धके लिये. 


छियासी देत्यसेनापति अपनी सेनाओंके साथ 
युद्धके लिये प्रस्थान करें 
कम्डु नामव देल्योंके चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनीसे घिरे हुए यात्रा 
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` क अष्टमोऽध्यायः # ` us 
XC, कोटिवीर्याणि ` पञ्चाशदसुराणां कुलानि वे । 

| wd कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया ॥ ५ ॥ 

» कालका दोहदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः । 
युद्वाय सञ्जा नियान्तु आज्ञया त्वरिता मम ॥ ६॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भेरवशासनः । 
निजेगाम महासैन्यसहसेबेहुमिईतः ॥ ७॥ | 
आयान्तं चण्डिका दृट्टा त॒त्सेन्यमतिभीषणस्‌ । 
ब्याखनेः पर्यामास धरणीगगनान्तरम्‌ di ८॥ 
संतः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ ww d 
बण्टाखनेन तंत्रादमम्बिका चोपबूंहयत्‌ ॥ ९॥ 
बलुज्योसिंहघण्टानां नादाप्रितदिड्युखा । 
निनादैभाषणेः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥१०॥ 


DIN URS Xo eiii म क 
करें ॥ ४ || पचास कोटिवोर्य-कुलके और सौण्यौमर-कुल्के असुरसेनापति 

भेरी आशासे सेनासहित कूच करें ॥ ५ ॥' कालक) Qo मोय और 
काळकेय असुर भी युद्धके ल्यि तैयार हो मेरी आशासे तुरंत प्रस्थान 

करें ॥ ६ ॥ भयानक शासन करनेवाला असुरराज शम्भ इस प्रकार आशा दे. _ 
सहस्रो बड़ी-बड़ी सेनाओंके साथ युद्धके लिये प्रस्थित हुआ ॥ d उसकी | 
अत्यन्त भयंकर सेना आती देख :चण्डिकाने अपने घनुषकी टंकारसे Wi 

और आकाशके बीचक/ भाग शुजा दिया ॥ ८ ॥ राजन्‌ ! तदनन्तर देवीके 
सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाइना आरम्भ किया 3 फिर अम्बिकाने घण्टेके _ 
शन्द्से उस ध्वनिको और भी बढ़ा दिया ॥ ९ ॥ घनुघकी टंकार, रिकी 
दहाड़ और घण्टेकी भ्वनिसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज उठी । उस भयंकर शब्द्से ._ 
काडीने अपने विंकरालमुखको और भी बढ़ा लिया तथा इस अकारे विजयिनी | 


१? पा०--स च | २. पा०-तान्नादानम्बिका । , 3 E 
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निनादयुपश्षुत्य देत्यसेन्यैधतुदिशस्‌ । 


रहर सिंहस्तथा काली सरोपेः परिवारिताः ॥११॥ ; 


- एतास तरासिता Q^ विनाशाय सुरद्विषाम्‌ । , 


भक्षशशुहविष्णूनां तथेन्द्रख च शक्तयः | 
विनिष्क्रम्य तदूपश्चण्डिकां 


॥ ॥१२॥ 


शरीरेभ्यो 

की LEN, ययुः ॥१३॥ 

नत > S TET यथाम्ूपणवाहनस्‌ स्‌ | 

शः इंसयुक्ततिमानाप कराच भ्योदूधुमाययौ ॥१४॥ 
उकतपिमानाग्र 2 साक्षसत्रकमण्डलुः | 


TN जक्षणः शक्तिमह्वाणी 
माहेश्वरी Tem ger साभिधीयते १५॥ | 


महाहिवलया 

| प्राप्ता ES T quim n ॥१६॥ 

हुई ॥ १०॥ उत SES नादको सुनकर दैत्योकी | 
सिंह काढीदेवीको क्रोधपूर्व 


वेष-भूषा और जैसा 
d इद करनेके छिये आयी ॥ १४ | सबसे पहले 


पास गयीं || १२-१३ || 
वाहन ५ 


कङ्कण पहने, मस्तकर्मे चन्द्ररेखासे 
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' कोमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना | 

, योद्धमम्याययौ देव्यानस्थिका गुहरूपिणी ॥१७॥ 
तथैव वैष्णवी शक्तिगेरुडोपरि संस्थिता | 
शङ्खचक्रगदाशाङ्गखड गहस्ताभ्युपाययौ .॥१८॥ 
यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिश्रतो हरे! 
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिश्रती qum ॥१९॥ 
नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती wed चपुः। 
आपा तत्र ठुदाक्षेपक्षिसनक्षत्रसंहति; ॥२०॥ 
वज्रहस्ता तथेषेन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 
प्राप्त सहस्रनयना यथा शक्रस्तथच सा ॥२१॥ 
ततः परिवृतस्ताभिरीञ्चानो देवशक्तिभिः । 


विभूषित हो वहाँ आ पहुँची ॥ १६॥ कार्तिकेयजीकी शक्तिरूपा जगदस्बिका : 
उन्हींका रूप धारण किये श्रेष्ठ मयूरपर आरूढ हो झाथमें शक्ति लिये देत्योंसे 


| 


युद्ध करनेके लिये आयीं ॥ १७ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌, विष्णुकी, शक्ति. 
गरुडपर विराजमान हो शङ्क, चक्र, गदा, शाङ्गेषनुष तथा खन्न शयर्म लिये | 
वहाँ आयी ॥ १८ ॥ अनुपम यशवाराहका रूप घारण करनेवाले भीहरिकी | 
जो शक्ति है; वह भी वाराह-शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई ॥१९॥_ | 
नारसिंही शक्ति भी उर्सिहके समान शरीर धारण करके quf आयी | उसको... 
गदनके बालोंके झटकेसे आकाशके तारे बिखरे पढ़ते ये ॥२०॥ इसी प्रकार | 
इन्द्रकी शक्ति वज्र हाथमे लिये गजराज ऐरावतपर बैठकर आमी । suono | 
सर्छ नेत्र थे । इन्द्रका जेसा रूप है; वेसा ही उसका भीया॥ RU | 
तदनन्तर उन देवशक्तियोंसे घिरे हुए महादेवजीने चण्डिकासे कह्‌ ^c 


STI प्रसन्नताके ल्यि तुम शीघ्र ही उन असुरोका-संहार- करो? || २२॥ | 
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 '( योगिनिर्या ) gut कच्चे मांससे qu हों? 


१४८ ` ॐ श्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 


fe छ 


ततो ` देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिमीषणा । 
चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा , शिवाशतनिनादिनी ॥२३॥ 
सा चाह पूम्रजरिलमीशानमपराजिता। | 
दूत त्वं गच्छ भगवन्‌ पार शुम्भनिशुम्भयोः ॥२४॥ 
s» शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ । 
थे चान्ये:.दानवारंतत्र युद्धाय सञ्चुपस्थिताः॥२५। 
त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविश्वेज) । 
यूयं प्रयात पातालं यदि उीवितुमिच्छथं ॥२६॥ 
बलाबरेपादथ चेद्भवन्तो . युद्धकाङक्षिणः । 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन बः ॥२७॥ 
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या für: खयस्‌ | 
शिवदूतीति रोकेऽसिंस्ततः सा -्यातिमागता ।।२८॥ 


MUTUAE UR mS 
तब देवीके शरीरसे अत्यन्त भयानक और परम उग्र चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई। 


जो सेकड़ों गीदढ़ियोंकी भोति आवाज करनेवाली थी ॥२३॥ उस अपराजिता- 
देवीने घूमिळ जटावाले महादेवजीसे कहा---'भगवन्‌ | आप शुम्म-निश्युम्भके 
पास दूत बनकर जाइये ॥ २४ ॥ और उन अत्यन्त गर्वीले दानव शुम्भ एवं 
निशुम्भ दोनोसे कहिये । साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्धके लिये 
ww उपस्थित हो, उनको भी यह संदेश दीजिये ॥,२५ ॥ धयो | यदि 
दुम जीवित रहना चाइते हो तो पातालको 'छैट जाओ | इन्द्रको त्रिलोकीका 
xm मिल जाय और देवता यशभागका उपभोग करें ॥ २६ ॥ यदि बलके 
बमंडर्मे आकर तुम युद्धकी अभिलाषा रखते हो तो आओ । मेरी शिवाएँ: 


य ll २७॥ चूँकि उस देवीने 
अयवान्‌ शिबको'दूतके कार्यमें नियुक्त किया था, इसलिये k E 


5 
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१ 2 < ५ 
क अष्टमोऽध्यायः * १३९ 


` . eR शरुत्वा बचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुरा; । 
अमपीपरिता जम्मुयत्रै कात्यायनी ख्थिता ॥२९॥ 
pu E Cu 
बबर्चुरुद्वतामर्षासतां vn Ls T 
सा च तान्‌ प्रहितान्‌ वाणञ्छ्लशाक्त ख 
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मात॑धसुक्तमहेभिः ॥२१॥ . 


(ङ्गपोथितांश्रारीन्‌ कुवेती व्यचरत्तदा ॥३२। 
के कमण्डलुजलाक्षेपहतवी s हतौजसः । 


' जह्माणी चाकरोच्छत्रूच “येन येन स भावति ॥३३॥ 


माहेश्वरी तथा चक्रेण वेष्णवी । 
HE तथा शक्त्यातिकोपना ॥३४॥ 


सारें विख्यात ॥२८॥ वे मशिद्वेत्य भी भगवान्‌ शिवके 

न ळा सुनकर m भर गये और जहाँ कात्यायनी विराजमान 
di उस ओर बढे ॥२९॥ तदनन्तर वे दैत्य अमर्षमं भरकर T Ei t E 
ऊपर वाण, शक्ति और ऋष्टि आदि अजख्नोंकी दृष्टि करने लगे ॥ vix 
तब देवीने भी खेल-खेल्म ही घनुषकी टंकार की और उ Bs 
बाणोद्वारा देत्यांके चलाये हुए बाण, झा) शक्ति अ मैल 
डाला ॥ ३१॥ फिर काडी उनके आगे होकर शत्रुओंको रके मह Em 
करने. छगी और खटवाज्ञसे उनका कचूमर, निकालती हुई स a 
इनी ॥ ३२ ॥ ब्रक्माणी भी जिस-जिस ओर दौड़ती, उसी-उसी ओ 
कभण्डळुका जळ छिड़ककर शनुऑकि ओज और पराक्रमको नष्ट rud 
थी ॥ ३३ ॥ मदेश्वरीने तिशलसे तथा वैष्णवीने pe अत्यन्त 

भरी हुई कुमार कातिकेयकी S कार्विकेयकी शक्तिने शक्तिसे देत्योका संहार आरम्भ | 
- RS “८५०००००००० - 
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१४२ c क थरीढुगोसप्तशत्याम्‌ + 
ऐन्द्रीुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः d ! 
पेतुविंदारिताः E पृथ्व्यां रुधिरोधप्रवर्षिण: ॥३१५॥ ` 
नुण्डप्रहारविध्वस्ता : दुष्राग्रक्षतवक्षस; । Sel 
वाराहमूर्त्या न्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः ॥३६॥ 
नखबिंदारितां्ान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
 नारसिंदी चचाराजौ नादापर्णदिगम्बरा ॥३७॥ 
| चप्डाइहासेरसुरा: शिवदूत्यभिदूषिताः । 
| e T | पतितांस्तांथखादाथ' सा तदा ॥३८॥ 
कंड मदेयन्त महासुरान्‌ । 
श्ाम्युपायेनिविधे्नेशर्देवारिसैनिकाः - ॥३९॥ 
। मृठायनपरान्‌ दृष्टा देत्यान्‌ मातृशणार्दितान्‌। ` 
। योड्ुमम्याययौ geb रक्तबीजो महासुरः ॥४०॥ 
[———— जा SERE ॥४०॥ 
| किया ॥३४॥ इन्द्रशक्तिके वज्रमदारसे विदीण हाँ सेकड़ों देत्य-दानव रक्तकी 
| थाया बहाते हुए परथ्वीपर रे गये ॥३५॥ वाराही-शक्तने कितनोंको अपनी. 
| यूथुनकी QUSE किया, दाढ़ोंके अग्रभागसे कितनोंकी छाती छेद डाली तथा 
कितने ही दत्य उसकै चक्रकी चोटसे विदीर्ण होकर गिर पढे ॥३६॥ नारसिंही 
.. भी दूसरे-दूसरे महादत्योंको अपने न्ोंसे विदीण करके खाती और सिंहनादसे 
_ दिशाओं एवं आकाशको गुँजाती हुई युद्ध-क्षेत्रये बिचरने लगी ॥ ३७॥ 


कितने ही असुर शिवदूतीके प्रचण्ड अट्टहासस अत्यन्त भयभीत 

गिर पड़े और गिरनेपर उन्हे शिवदूतीने उस समय Bs 

` बनल्या ३८ ॥ 

इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए मातृगर्णोको नाना प्रकारके उपायोंसे बड़े-बड़े ˆ 
| असुराका मदन करते देख दैत्यसैनिक भाग खड़े हुए ॥ ३९ ॥ मातृगणोंसे 
। पीड़ित देत्योंको युद्से भागते देख रक्तबीज नामक मदादेत्य क्रोधमे भरकर 
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की RAS 
$ अष्टमोऽध्यायः ऋ १४१ 


MIRREN SS SCS यी १७-०७ था 


, 


US E ME S शरीरतः। 

EN MEL MN तृत्ममाणसदासुरः ॥४१॥ 
युयुधे स॒ गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः | 
ततञ्चैन्द्री wp  रक्तबरीजमताडयत्‌ ॥४२॥ 

~ २ शोणित्तम्‌ 
. कुलिशनाहतस्याश. dg सुस्राव | 
सयुत्तस्थुस्ततो योधास्तट्रूपास्तत्पराक्रमाः ॥४३॥ 
यावन्तः  पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः । 
तावन्तः पुरुषा’ जातास्तडीयेबलविक्रमाः ॥४४॥ 
ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः | 
समं मातभिरत्युग्श्रपातातिभीषणस्‌ ।।४५॥ 
` . पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा । 
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः ॥४६॥ 
युद्धके fe आया ॥ ४० ॥ .उसके शरीरसे जक रक्तकी द — ux sup ved उसके उरस जड स्की बद ge | 
गिरती, तब उसीके समान शक्तिशाली एक दूसरा महद त्य पृथ्वीपर पु 
हो जाता ॥ ४१ ॥ मद्दासुर रक्तबीज हाथमे गदा लेकर इन्द्रशक्तिके साथ युद्ध 
करने लगा । तब ऐन्द्रीने अपने वज्रसे रक्तवीजको मारा ॥४२॥ वज्रसे घायल २३ 
होनेपर उसके शरीस्से बहुत-सा रक्त चूने लगा और उससे उचीत जा डी 
तथा पराक्रमवाले योद्धा उत्पन्न होने छगे ॥ ४२ M उसके शरीस्से स्की 
जितनी बुँदे fiif, उतने ही पुरुष, उत्पन्न हो गये । वे सब गोळ E 
ही बीर्यवान्‌) बल्वान्‌ तथा पराक्रमी ये ॥ ४४॥ वे रक्तसे उत्पन hi 
` quw भी अत्यन्त भयंकर अख्न-शल्लोंका प्रहार करते हुए. वहाँ लक 
साथ घोर युद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ पुनः वञ्रके प्रहारसे जब S RE 2 


m ॥ २, पा०--तस्य | LN 
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१४२ ˆ ओ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # | 
वेष्णणी समरे wb चक्रेणाभिजघान ह। .. 
गदया ` ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥४७॥ ` 
ष्णबरीचक्रभिन्रय . रुषिरस्तावसम्भवेः ND 
सहस्रशो जगदुच्याप्त तत्प्रमाणेमहासुर! ॥४८॥ ` 
शक्त्या जघान कामारी वाराही च तथासिना । 
माहेरी ब्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥४९॥ 
स चापि गदया देत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पथक्‌ । 
मातुः कोपसमादिष्टो रक्तवीज्ञो महासुरः ॥५०॥ 
वात । TU , शक्तिशरूलादिभिश्चुवि । 
NE ' या 4 रक्ताषस्तेनासन्छतशो$सुराः ॥५१॥ 

थासुरासृक्सम्भूतेरसुरै सकलं जगतू। . . 
हक देवा भयमाजग्पुरुत्तमस्‌ ॥५२॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्ठा चणिडका प्राह सत्वरा | 

'गये॥ ४६ विष्णवे बदन रोपर ज्र ह उ उ ॥ वैष्णबीने युदमै रक्तबीजपर चक्रदः प्रहार २ x 

di Er वः प्रहार किया तथा ऐ 

दत्यसेनापतिंको गदासे चोट पहुँचायी ॥ ४७ ॥ a o 

होनेपर उसके शरीरसे जो रक्त बह और उससे जो उसीके बराबर आकार- 

वाले सहस्तों महादेत्य प्रकर हुए, उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ व्यास हो 
गया ॥ ४८ || कोमारीने शक्तिसे, वाराहीने खडसे और माहेश्वरीने re 
ठ 

m रक्तबीजको घायळ किया ॥ ४९ | क्रोधम भरे हुए उस महादेत्य 

रक्तर्ब d भी गदासे सभी मातृशक्तियोंपर एथक्‌-एथक प्रहार किया ॥५०|| 

$ र We आदिसे अनेक वार घायल होनेपर जो उसके शरीरसे रक्त 
थ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न छ e 
XS भकार उस महादैत्यके रक्तसे प्रकट हुए SER Eu 


जगत्‌ इ हो गया | इससे 
| उदास देख छा शी हुआ ॥ ५२ ॥ 
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क अष्टमो५ध्यायः * १७३ 
TE बी 6 ftn 
` उवाच कालीं चाग्नुण्डे विस्तीणे वदनं कुरु ॥५३॥ 
मच्छ्नपातसम्पूतान्‌ _ रक्तब्रिन्द्न्महासुरा्‌ | , 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ ei वक्त्रेणानेन वेगिना ॥५४॥ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ | 
„ एवमेष क्षयं दैत्य; क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥५५॥ 
अक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्खन्ति चापरे । 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥५९॥ 
: मुखेन काली जग्रहे रक्तबीजस्य शोणितम्‌ । 
ततोऽसावाजघानाथ गदया) तत्र चण्डिकास्‌ ॥५७॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽश्पिकामपि । 
तस्याहतस्य देहात बहु सु्राव शोणितम्‌ ॥५८॥ 
यतस्ततस्तद्वकत्रेण चाम्नुण्डा सम्प्रतीच्छति | 
“चामुण्डे | तुम अपना मुख और भी फेलाओ ॥ ५३ ४ तथा मेरे शख्रपातसे 
गिरनेवाले रक्तबिन्दुओ और उनसे उत्पन्न UIS महादैत्योंको तुम 
अपने इस उतावले मुखसे खा जाओ ॥ ५४ ॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न 
होने वाले महादैत्योंकी भक्षण करती हुई तुम un विचरती रहो । ऐसा करनेसे 
उस देत्यका सारा रक्त क्षीण हो जानेपर वह खयं भी नष्ट हो जायगा ॥५५॥ 
उन भयंकर दैत्योंको जब तुम खा जाओगी; तब दूसरे नये देत्य उत्पन नही. | 
हो सकेंगे |! यो कृहकर चण्डिकादेवीने wed रक्तबीजको मारा | ९३ कळ: 
और कालीने अपने मुखमै उसका रक्त ले ल्या। तब उसने वहाँ चण्डिकाप 
- गदासे प्रहार किया ॥ ५७ ॥ किंठ उस गदापातने देवीको तनिक भीबेदना 
नहीं पडुंचायी | रक्तत्रीजके घायल शरीरसे बहुत-सा रक्त गिय॥ ५८॥ | 
_कितु ज्यों ही वह गिरा त्या ही चामुण्डाने उसे अपने मुखमै ठे खिया M NE 
१. पा०-विस्तरं | २. पा०--वेगिता । ३. इसके गाद्‌, कही-कहीं E. 
शक्रपिर्वाच' इतज्ञा अधिक पाठ है । | 
dear Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RNR Se 


१४४ ˆ ३९ आडुगीसप्तशत्याम्‌ # 
सुखे समुद्वता येऽस्या रक्तपातान्‌ महासुराः ॥५९॥ 
तांश्चखादाथ चायुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्‌ | 
देवी चज्रेणं ६ ^ सेभिऋषि e. ८ 
देवी शूलेन . बजेणं ` बाणेरसिभिऋषिभिः ॥६०॥ . 
जघान - रक्तबीजं तं चाम्नुण्डापीतशोणितम्‌ । 
च २ 
स “पपात महीपृष्ठे शस्रंसङ्घसमाहतः ॥६१॥- 
नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः। 
ततस्ते 'इपमुतुलमवापुखिद्शा जुप॥६२॥ ` 
तेषां माठ्गणो जातो ननर्तासुयदोद्धतः ॥३०॥॥६३॥ 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साढर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये 
रक्ततीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
उवाच ९, अर्घरलोकः P, श्लोकाः gp, एवम्‌ 
$२, एवमादितः ५०२ ॥ 
पना ————— 20 5 2. 03:22 
रक्त गिरनेसे कालीके मुखमै जो महादेत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर 
गयी और उसने रक्तबीजका रक्त भी पी लिया | तद्‌नन्तर देवीने रक्तबीजको 
जिसका रक्त चामुण्डाने पी लिया था, वज्र, बाण, erg तथा ऋष्टि आदिसे 
मार डाला | राजन्‌ | इस यकार शख्ोंके समुदायसे आहत एवं रक्तहीन 
हुआ महादेत्य रक्तबीज पथ्वीपर गिर पड़ा | नरेश्वर | इससे देवताओंको 
अनुपम हर्षकी प्राप्ति हुई ॥ ५९---६२-॥ और मातृगण उन असुरौंकै 
_ रक्तपानके मदसे उद्धत-सा होकर त्य करने लगा ॥ ६३ ॥ 
__ इस प्रकार श्रीमाकष्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
Eme देदोमाहात्यमें परकबीज-वघ' ५ नामक आठवा 
` अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
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ॐ बन्धूककाश्चनतिभं रुचिराक्षमालां 
पाशाङ्कुशौ तच वरदां निजबाहुदण्डेः । 

बि्रांणमिन्दुशकलाभरणं ^o Hee 
सधाम्बिकेशमनिश वपुराश्रयामि ॥ 


“ॐ राजोवाच ॥ ? ॥ 


_ तिचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम | d 
देव्याथरितमाहात्म्य॑... रक्तबीजवधाश्रितम ॥ २॥ _ 

मे अर्धनारीश्वर्के Wise निरन्तर शरण लेता हूँ | उसका वेण | 
. बन्धूकपुष्प और सुवर्णके समान रक्त-पीतमिश्रित है । वह अपनी git us 
सुन्दर अक्षमाला, पाश, अङ्कुश झौर वरद-मुद्रा धारण करता है; अचन्द्र 
उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रोसे सुशोभित हे ता bu 
' राजाने कहा--॥ १ ॥ भगवन्‌ | आपने रक्तबीजके वैधसे सम्बन्ध. 


हम 20700 ०० | 
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१७६ ह क औदुगोससशत्याम्‌ # ` 
ूयच्वच्छम्यहं श्रोत रक्तबीजे निपातिते। , 
चकार शुम्भो यत्कम निशुम्भश्चातिकोपनः ॥ ३॥ 
ऋषिरुवाच ॥9॥ 
चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते । 
शुम्भासुरो fign हतेष्वन्येषु चाहवे ॥ ५॥ 
इन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्पसुदहन्‌ | 
अभ्यधावन्निशुम्भोष्य ,  गुख्ययासुरसेनया ॥ ६॥ 
तस्याग्रतस्तथा पृष्ठे पाञ्चयोश्चः महासुराः । 
` संदषटौपुटाः क्र्वा mo देवीमुपाययु;ः ॥ ७॥ 
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि mede: 
Bed चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्ध तु मातृभिः ॥ ८॥ 
ततो Jesuit देव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
____शरवषेमतीवोग्रे ‹ मेघयोरिव _ ` सेषयोरिच वर्षतोः ॥ ९ ॥ 
अब रक्तबीजके मारे जानेपर अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए शम्भ और निग्नुम्भने 
जो ULM सुनना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ Em 
— lY ॥ राजन्‌ | युद्धमें रक्तबीज तथा अन्य 
दैत्यांके मारे जानेपर शुम्भ और निश्यम्भके क्रोधकी सीमा न रही | ५॥ 
अपनी Fre सेना इस प्रकार मारी जाती देख निझुम्म अमर्षमें भरकर 
देवीकी ओर दौढा । उसके साथ असुरोकी प्रधान रेना थी ॥ ३ ॥ उसके 
आगे-पीछे तथा quum बढे-बढे असुर थे, जो रोधसे ओठ चबाते हुए 
देवीका मार डालनेके लिये आये ॥७॥ महापराक्रमी झुम्भ भी अपनी सेनाके 
- साथ मातृगणोंसे युद्ध करके क्रोधवश चंण्डिकाको मारनेकै ल्यि आ 
पहुँचा ॥८॥ तत्र देवीके साथ शुम्भ और निद्युम्भका घोर संग्राम छिड़ घट । 
EL EE E LIE श्रृष्टि कर रहे थे 
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_ # नवमोऽध्यायः # १४७ 


» चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्व॑शरोत्करें! । 
ताडयामास — eu : आखोषेरसरेधरों ॥१०॥ 
' निशुम्भो निश्चितं खङ्गं चमं चादाय सुप्रभस्‌ । 
अताडयन्पूर्ध्ति सिंहं देव्या वाहनमुचमम्‌ ॥१ १॥ 
ताडिते वाहने देवी क्ुरप्रेणासिमुत्तमम्‌ । 
निशुम्भस्याछु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकस्‌ ॥१२॥ 
छिन्ने चर्मणि खड़े च शक्ति, चिक्षेप सोऽसुरः । 
तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणामिमुखागताम्‌ ॥१३॥ 
कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शलं जग्राह दानवः । 
amid युष्टिपातेन' देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥१४॥ 
औविष्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां ग्रति | 
सापि देव्या त्रिशुलेन भिन्ना भखत्वमागता ॥१५॥ 
उन दोनाँके चलाये हुए बाणोंको चण्डिकाने आपने वीणाँके समूहसे तुरंत काट 
डाला और शस्रसमूहोकी वर्षो करके उन दोनों देत्यपतियोंके अज्ञोंमें भी चोट 
पहुँचायी ॥-१० ॥ निञचम्भने तीखी तल्वार और चमकती हुई ढाल din 
देवीके भेष्ठ वाइन fée मस्तकपर प्रहार किया ॥ ११ ॥ अपने वाइन 
चोट पहुँचनेपर देवीने क्षुरपनामक वाणसे निशुम्भकी श्रेष्ठ तल्वार तुरंत ही 
काट डाली और उसकी ढालको भी»जिसमै आठ चाँद जड़े ये, खण्ड-खण्ड 
कर दिया ॥१२॥ ढाल और तल्वारके कट जानेपर उस असुरने शक्ति चलायी+ 
किंतु सामने आनेपर देवीने चक्रसे उसके भी दो टुकड़े कर दिये ॥१३॥ , ' 
` अब तो निञ्चम्भ क्रोघसे जल उठा और उस दानवने देवीको मारनेके लिये 
we उठाया; किंतु देवीने समीप आनेपर उसे भी मुक्केसे मारकर चूण कर 
दिया ॥ १४ ॥ तब उसने गदा घुमाकर चण्डीके ऊपर चलाये) परंतु बर 
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4१४८ .- कै श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गचस्‌ । , 
ब्राणौषेरपातयत 
_आहत्य - देवी . ६ भूतले ॥१६॥ 
तसिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रसे। ` 
आतर्येतीव संकुद्ध/ प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्‌ ॥१७॥ 
- ^ 
स्‌ NT रथस्थस्तथात्युच्चगृहीतपरमायुधः | 
भरतुलन्योप्याशेष॑ बभौ नभ; ॥१८॥ 
तमायान्त समालाक्य देवी शङ्कमवादयत्‌ | 
ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्‌ ॥१९॥ 
प्रयामास quen भिजघण्टाखनेन च। 
a : EUNT तेजोवधविधायिना ॥२०॥ 
ततः सिंहो ्याजितेभमद्दमदेः। . 
प्रयामास गगन गां तथं दिशो दश ॥२१॥ 
भी देवीके त्िद्वल्से कटर अस्म हो गया रप तदनन्तर इत्य द्वैत्यराज 
निशुम्भको फरसा हाथमे लेकर आते देख देवीने बाणसमूहोंसे घायळ कर 
घरतीपर सुला दिया || १६ || उस भयंकर पराक्रमी भाई निश्जम्भके धराशायी 
हो जानेपर झुम्भको बड़ा क्रोध हुआ और अम्बिकाका वध करनेके लिये वह 
आगे बढ़ा ॥ १७ ॥ स्थपर बैठे-बैठे ही उत्तम आयुर्धोसे सुशोभित अपनी : 
बड़ी-बड़ी आठ अनुपम भुजाओसे समूचे आकाशको ढककर वह अद्भुत शोभा 
m लगा ॥१८॥ उसे आते देख देवीने शङ्क बुजाया ओरघनुषकर प्रत्यञ्चाका 
अत्यन्त दुस्सह शब्द किंया।। १९ ॥ साथ ही अपने घण्टेके शब्दसे, जो 
समरुस्प्दैत्यसैनिकाँका तेज नष्ट करनेवाला था, सम्पूण दिशाओंको र 
दिया ॥ २० ॥ तदनन्तर सिंहने भी अपनी"दहाडसे, जिसे सुनकर बड़े-बड़े 
- राजराजोका महान्‌ मद दूर हो जाता था, आकाश, एय्वी.और दसा दिजशाओंको. 
३; पा०-तयोपदिणों। ENG du 
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” ततः काली सप्नत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ | 
कराभ्यां तन्निनादेन ग्राक्खनास्ते . तिरोहिताः ॥२२।! ` 
were शिवदूती चकार ह| 

` तेः शब्दैरसुरास्त्रेसु; शुम्भः कोपं परं ययौ ॥२३॥ 
^ दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देमेराकाशसंस्थितेः ॥२४॥ 
` शुम्भेनागत्य या शक्तिमंक्ता ज्वालातिभीषणा | 
आयान्ती 'वहिकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया ।।२५॥ 
X सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं, लोकत्रयान्तरम्‌ । 
). निर्घातनिःखनो घोरो जितवानवनीपते ॥२६॥ । 
शुम्भक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्तःम्रहिताञ्छरात्‌ । । 
जुज्ञा दिया ॥ २१) फिर काठीने आकाशम उछलकर, अपने दोनों हाथोसे 
पृथ्वीपर आघात किया | उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे पहलेके सभी 
शब्द शान्त हो गये ॥२२॥ तत्पश्चात्‌ शिबदूतीने देत्योंके लिये अमङ्गलजनक 
इद्दास किया, इन शब्दोंको सुनकर समस्त असुर ud उठे; किंतु शुम्भको 
बड़ा क्रोध हुआ ॥ २३ ॥ उस समय देवीने जब गुम्भको लक्ष्य करके 
कहा--ओ दुरात्मन्‌ | खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाशमै खड़े हुए ` 
देवता बोड उठे, जुय हो, जय हो? ॥३४॥ gre वहाँ आकर ज्वाछाओंसे 
युक्त अत्यन्त भयानक शाक्तिः चलायी । अम्निमय qud समान आतो हुई 
उस शक्तिको देवीने बड़े भारी दकेसे दूर हटा दिया ॥ २५ || उस समक 
शम्भके सिहनादसे तीनों लोक गूँज उठे। राजन्‌! उसकी प्रतिध्वनिसे वज्रपातके 
समान भयानक इाब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दोंकों जीत लिया | २६॥ 
शम्भके चलाये हुए बाणोंके देवीने और देवीके चलाये हुए बाणोंके झम्भने 
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चिच्छेद खशरेरुग्रे! शतशोऽथ सहस्नशः ॥२७॥ 
ततः सा चण्डिका करुद्धा गृठेनाभिजघान तम्‌ । 
स॒ तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात इ ॥२८॥ ` 
ततो निशुम्भः sexe चेतनामात्तकार्हुकः | : 
आजघान शरेदवी कालीं केसरिणं तथा ॥२९। ˆ 
शुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । | 
चक्रायुघेन दिविजश्छादयामास चण्डिकास्‌ ॥३०॥ 
ततो भगवती Um दुर्गा दुर्गातिनाशिनी | | 
चिच्छेद तानि emi सशरेः सायकांश्च तान्‌ ॥३१॥ _ 
ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकास्‌। | 
अभ्यधावत व gei देत्यसेनासमाबृतः ॥३२॥ 
तस्यापतत एवाशु गदां . चिच्छेद चण्डिका । 
गेन - शितधारेण स च ¬ CHR स च Wd समाददे ॥३३॥ 
अपने भयंकर बाणांद्रारा सैकड़ों और wand डकड़े कर दिये ॥ २७ ॥ 


` तब क्रोषमें भरी हुई चण्डिकाने शुम्भको चरसे मारा | उसके आवातसे 


मूच्छित हो वह एश्वीपर गिर पड़ा ॥ २८ || 

इतनेमें ही निझुम्भको चेतना हुई और उसने धनुष हाथमें ळेकर 
बाणोंद्वारा देवी काळी तथा सिंहको घाग्नल कर्‌ डाला || २९ || फिर उस 
देत्यराजने दस हजार बॉहें बनाकर चक्रके प्रहारसे चण्डिकाको आच्छादित 


कर दिया ॥ ३० ॥ तब दुर्गम पीडाका नाश करनेवाली भगवती दुर्गाने 


कुपित होकर अपने बाणोंसे उन चक्रों तथा बाणोंको काट गिराया ॥ ३१ ॥ 


यह देख निञचम्भ देत्यसेनाके साथ चण्डिकाका वध करनेके लिये हाथमें गंदा 
ले बड़े वेगसे दौड़ा ॥३२॥ उसके आते ही चण्डीने तीखी घाखाळी तलवारसे 


| उलूकी गदाको थीम ही काट डाड़ा SABES I EE TT 


3 
ॐ नवमोऽध्यायः ॐ १५१ 


कड OT, STR 


घुलहस्त॑ समायान्तं निशुम्भममरादनस्‌ । 
हृदि विव्याध ges , वेगाषिद्धेम चण्डिका ॥३४॥ 
भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो5परः 
महाबलो मद्दावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन्‌ ॥३५॥ 
तस्य॒निष्क्रामतो देवी प्रहस्य . खनवत्ततः | 
शिरथिच्छेद खड्गेन ततो$्सावपतद्धुवि. ॥२४॥ 
ततः सिंहश्चखादोग्रं दषट्ाक्ुण्णश्षिरोधरान्‌। 
असुरांस्तांस्तथा काली fae तथापरान्‌ ॥३७॥ 
कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः ` ˆ. केचिन्नेशुमहासुराः 
ब्रह्माणीमन्त्रपतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥३८॥ 
माहेश्वरीत्रिशूठेन . _ भिन्नाः पेतुस्तथापरे । 


देवताओंको पीडा देनेवाले निझुम्मको शल हाथमे लिये आते देख चण्डिकाने 
वेगसे चलाये हुए अपने शूलसे उसकी छाती छेद डाली ॥ ३४ ॥ ex 
बिदीण हो जानेपर उसकी छातीसे एक दूसरा महाबळी एवं महापराक्रमी 
पुरुष «wel रह, खड़ी रह? कहता हुआ निकळा ॥ ३५॥ उस निकलते 
हुए पुरुषकी बात सुनकर देवी ठठाकर हँस पर्डी और खडसे उन्होंने उसका . 
मस्तक काट डाला, फिर तो वह परथ्वीपर गिर पड़ा || ३६ ॥ तदनन्तर सिंह 
अपनी दाढ़ोंसे dpa dd कुचलैकर खाने लगा; वह बड़ा भयंकर इ स्य 
था | उधर काली तथा शिवदूतीने भी अन्यान्य देत्योका भक्षण आरम्भ 
' किया ॥ ३७ ॥ कोमारीकी शक्तिसे विदीर्ण होकर कितने ही महादेत्य नष्ट हो 
गये । ब्रझाणीके मन्त्रपूत जलसे निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए 
॥ ३८॥ कितने ही दैत्य माहेश्वरीके Pres छिन-भिन्न हो घराशायी हो 
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१५२ # भ्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ $ 


a I NP ES EN 


foe NO NO TES NE VER ES 


वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता गुवि॥३९॥ ` 
: खण्ड und च चक्रेण वेष्णव्या दानवाः कृताः । 
वज्रेण  चेन्द्रोहस्ताग्रविमुक्तेन तथापरे ॥४०॥ ] | 
केचिद्विनेशुरसुराः केचिन्नष्टा . महाहवात| { 
भक्षिताआपरे कालीशिवद्तीमगाधिपै; ॥३०॥॥४१॥ | ; 
इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
निशुम्भवधो .नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
` उवाच २, श्लाकाः २९, एवम्‌ 
४१, Wed: १४३ ॥ 


rN) 


UO Oc फिल 


: 
| 


गये | वाराहीके थूथुनके आघातसे कितनोंका 

पृथ्वीपर कचूमर निकल 
गया ॥ ३९ || वैष्णवीने भी.अपने चक्रसे दानबोंके डुकड़े-टुकड़े कर डाले । 
ऐन्द्रीके हाथसे छूटे हुए बज़से कितने ही प्राणासे हाथ धो बैठे ॥ ४०.॥ 


कुछ असुर नष्ट हो गये, कुछ उस महायुद्धसे भाग गये तथा कितने 
काली, शिवदूती तथा सिंहके sme बन गये । ४१ ॥ 4 


. इस प्रकार श्रीमाकेण्डेयपुराणमें सावर्णिकः मन्वस्तरकी कथाके अन्तगंत 
देवीमाहासयमें निशुम्म-वघ नामक नयाँ अध्याय 
पुरा हुआ ॥ s lt 
EU UPMEL कमरा अतर I aie | 
। 
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ni 
> 


कुपित होकर कद्दा--! २ ॥ 'दुष्ट दुर्गे ! तू बल्के अभिमाने आकर आकर 


दशमोऽध्यायः 
कुर" 
शुम्भ-वध 


Dos 
ध्यानम्‌ 
^de  उततप्तहेमरुचिरां ` रविचन्द्रवहि- 
` नेत्रां घनुढुशरयुताङ्कशपाशशूलय्‌ | 
र्म्येईज्न दधती , शिवशक्तिरूपां 
कामेश्वरीं हृदि भजामि Wege || 
3» ऋषिरुवाच ॥ ? ॥ 
निशुम्भं fred दृष्टा आतरं प्राणसम्मितम्‌ । 
हन्यमानं बलं चेव शुम्भः gebe ॥ २ di 
बलावलेपाद्‌ दुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह । 


oon 
, मैं मस्तकपर अद्धंचन्द्र धारण करनेवाली — ञ्च जभ्र घार करनेवाले शिवशक्तिखल्पा भगवती 


कामेश्वरीका दृदयमै चिन्तन करता हूँ । वे तपाये हुए सुवर्णके समान सुन्दर 


हैं | सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि--ये ही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने | 


मनोहर हार्थो्मे धनुष-बारण) अ्ुंश, पाह और ws धारण किये हुए हैं। 


ऋषि कहते EU १ ॥ राजन्‌! अपने माणके समान प्यारे भाई | : 


निश्युन्भको मारा गया देख तथा, सारी सेनाका संहार होता जान शुम्भने 


. १ ० पा० --पदु ० l 
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१५४ $ ओऔदुगोसप्तशत्याम्‌ # 
अन्यासां बलमाश्रित्यं युद्धयंसे यातिमानिनी॥ ३" 
एका « देव्युवाच ॥४॥ ^ 
पाहे जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। | 
ळी "ice werd: ॥ ५॥ . 
: स्ता seu! _` ॥ 
तस्या देव्याम्तनौ जग्पुरेकेवासीत्तदास्बिका ॥ ६॥ 
व देव्युवाच ॥ ७ ॥ | 
zs विगत्या बहुभिरिह. रूपेयंदाखिता । 
EE EM. NM खिरो भव ॥८॥ 
ऋषितवात ॥ ९ ॥ i 
उ अचबते युद्ध देव्याः शुम्भस्य चोभयोः। - 4 
दनक. हु जानामसुराणा च erem ॥१०॥ - 
जियो <. =. न दिला | तू बढी मानिनी बनी हुई झे किं दूसरी 
| 


| 
ह. 


--॥४॥ दुष्ट | में अकेली हूँ संसारमै 
मेरे सिवा दूसरी कौन दै | देख, ये मेरी A 
प्रवेश कर रही हैं ॥ ५ ॥ up bam e 
तदनन्तर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अम्बिकादेवीके शरीरम | 
लीन हो गयीं | उस समय केवल अम्बिकादेवी ही रह गयीं ॥ ६ ॥ 
देवी बोली--॥ ७ ॥ मैं अपनी ऐश्वयेशक्तिसे अनेक रूपोर्म यहाँ 
उपस्थित gi थी | उन सब रूपोंको मैंने समेट लिया | अब अकेली ही 
युद्धम ह खिर हो जाओ ॥ ८ | 
CU || ९ ॥ तदनन्तर देवी और सब 
मौ तथा दानवोँके देखते-देखते भयंकर पक *सतेदेखते भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ १० ॥_ fp ॥ 
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Asses iii sommes 


C4 दृशमोड्य्यायः # ` "१५५ 


vacet nas oe 


E: qui शितैः iens दारुणे? । 
तयोयु दमपुद्यय सर्बेलोकभयङ्करस्‌ ॥११॥ 
दिव्यान्यक्षाणि शतशो युमुचे 'औन्‍्यथाम्बिका E 
mm तानि  दैत्येन्दरस्तत्मतीघातकवंमिः ॥१२॥ 

। खुक्तानि तेन चास्राणि दिव्यानि परमेश्वरी | 

^ wm . लीलयैवोग्रहंड्रारोचारणादिभिं! ॥१३॥ 

: . शरशतैदेवीमाच्छादयव सोऽसुरः । 
सोपि तत्कुपिता देवी घनुबिच्छेद चेषुमिः ॥१४॥ 
छिन्ने घनुषि दैत्येन्द्रखर्था शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्रेण ठामप्यस्य करे femme ॥१५॥ 

; खज्नमुपादाय शतचन्द्रं च भाइमव्‌। 


8000000003 यि कक न ला 
_वाणोकी वषी तथा तीखे शसो एवं दारुण art प्रह्मारके कारण उन we 
का युद्ध सब लोगोंके लिये बड़ा भयानक प्रतीत gat ११ ॥ उस ec 
अम्बिकादेवीने जो सैकड़ों दिव्य अञ्ज छोड़े; उन्हें देत्यराज के 
निवारक अस्त्रोंदार काट डाला ॥ १२॥ इसी प वय 
चलाये, sd परमेश्वरीने भयंकर हुंकार श 
freed नष्ट कर डाछा॥ १३ || तब उस अयुरने सैकड़ों pup | 
आच्छादित कर दिया । यहु देखु e le us 
काट डाला॥ १४॥ ध जने 
9 बस बाय की देवीने. चक्रसे उसके दाथकी 'शक्तिको क 
गिराया॥ १५ ॥ तलश्ात्‌ दैत्याके ख़ामी शम्भने सौ चाँदवाली चम EN 
_डाड और तलवार हाथमें ले उस समय देवीर MU - देवीपर घावा किया ॥ १५ ॥. 
«१७ पा० —हू०ः। २° पा०-सा च। ३. पा०- वष तां इन्दु देत्या० ME 


i; Ti बे OS ms 
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१५६ * श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 


ee जक सती ee च्या TR 


तस्यापतत wa खङ्गं चिच्छेद चण्डिका.।. 7 : 
gus:  शितबा णेश्र्म चार्ककरामलेम्‌ ॥१७॥ | 
हताश्वः स तदा देत्यश्छिन्नधन्वा १ | 
ES 0 धन्वा विसारथिः। | 
unl UR e ॥१८॥ A 
'उदापततस्तस्य मुहरं॑ निशितैः शरेः । | 
तथापि सोऽभ्यधावत्तां थुष्टियुद्यम्य वेगवान्‌ ॥१९॥ 
स सृष्टि पातयामास हृदये देत्यपुढूवः | ` 
देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥२०॥ 
ie ^ निपपात महीतले। | 
राज सहसा ` पुनरेव तथोत्थितः ॥२१॥/ ॐ 
लि च अशृह्योच्चदेवी गगनमास्थितः । 
र सा निराधारा —— NU निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥२२॥ 7 
OE EET अपने धनुषसे छोड़े हुए तीखे वाणोद्वारा उसकी सूर्य- 
(क वर उज्ज्वल ढाल और तल्वारको तुरंत काट दिया ॥ १७ ॥ 
न दत्यकै घोड़े और सारथि मारे गये; धनुष तो पहले ही कट चुका 
2 उसने अम्बिकाको मारनेके लिये उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथमें 
En Fl ॥ उसे आते देख देवीने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उसका मुद्र भी काट 
ड : सपर भी वह असुर मुक्का तानकर बड़े वेगसे देवीकी और 
SEU T Il १९ || उस देत्यराजने देवीकी छातीमे मुक्का मारा; तब उस देवीने 
> उसको छातीमै एक चोँटा जड़ दिया ॥ २० ॥ देवीका थप्पड़ खाकर 
bs दैत्यराज gn पृथ्वीपर गिर पड़ा; किंतु पुनः सहसा पूर्ववत्‌ उठकर खड़ा | 
गया ॥ २१ ॥ फिर वह उछला और देवीको ऊपर ले जाकर आकाशर्मे 
खड़ा हो गया; तब चण्डिका आकाशमें भी बिना किसी आधारके ही झुम्भके 
१. शके 'बाद किसी-किसी प्रसिमें--(अश्राश्च पातयामास रथं सारथिना 


'सह ।? इतना अधिक पाठ है । 
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नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च quu | 
` चक्रतुः प्रथमं  सिद्धुयुनिविसयकारकंम्‌ ॥२२॥ 
. ततो नियुद्धं सुचिरं * कृत्वा तेनाम्बिका सह। ` 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥२४॥ 
स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य गुष्टियुद्यम्य वेगितः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चश्डिकानिधनेच्छया ॥२५॥ 
तमायान्तं ततो देवी सर्वेदेत्यजनेथवरम्‌ । 
जगत्यां पातयामास भिस्वा शूलेन वक्षसि ॥२६॥ 
स गतासुः. qu देवीशूलाग्रविक्षतः | 
चालयन्‌ सकलां पर्नी प्राब्धिद्दीपाँ सपवताम्‌ ॥२७॥ 
ततः. प्रसन्नमखिलं हते तसिन्‌ दुरात्मनि । 
जगत्खास्थ्यमतीवाप निर्मलं चाभवन्नभः ॥२८॥ 


साथ युद्ध करने लगीं ॥२२॥ उस समय दैत्य औ चण्डिका आकाशमै एक 
दूसरेसे लड़ने लगे । उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियोंको विस्मयमें 
डालनेवाला हुआ ॥ २३ ॥ फिर अम्बिकाने शुम्भके साथ बहुत देरतक युद्ध 
करनेके पश्चात्‌ उसे उठाकर घुमाया और एथ्वीपर पटक दिया ॥ २४॥ पटके 
जानेपर - पृथ्वीपर आनेके बाद वह दुष्टात्मा दैत्य पुनः चण्डिकाकावध 00 
करनेके लिये उनकी ओर बड़े वेग्से दौड़ा ॥ २५ ॥ तब समस्त देत्योके ei 

राजा शुम्भको अपनी अम्लेर आले देख देवीने frag उसकी छाती kn Ae 
उसे पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ २६ ॥ देवीके झूछकी घारसे घायळ होनेपर उ र ds 
प्राणपखेरू उड़ गये और बह समुद्री, दीपो तथा पर्वतोंसहित समूची d d 
कॅपाता हुआ भूमिपर गिर पढौँ ॥ २७ ॥ तदनन्तर SU दुरात्माकै म ; * : 
जानेपर सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न ud पूणे खस्थ हो गया ।आकाय सा. | 


. \ क MS 
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उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । | | 
सरितो मागवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥२९॥ | 

` ततो देवगणाः सर्वेः हर्षनिर्भरमानसाः। . —— f 
बभूवुनिहते तिन्‌ गन्धर्वा ललितं जगुः ॥३०॥ . 
अवादयंस्तथैरान्ये ` नतृतुश्चाप्सरोगणाः । 

Wd: पुण्यास्तथा . वाताः सुप्रभोऽभदिवाकरः ॥३१॥ 
जज्वङ्थाग्नयःशान्ताःशान्ता दिम्जनितखनाई ।ॐ।३२॥ 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके म्न्मन्तरे देवीमाहात्म्ये 

। शुम्भवधो नाम दशगो$व्यायः ॥ Po ॥ 
उवाच ४, अर्घरलोकः ९, श्लोकाः २७, एवम्‌ १ २, एवमादित!५७५॥ 


~ — oe uet — 


SES —————— À——— 
दिखायी देने लगा ॥ २८'|| पहले जो उत्पातसूचक मेघ और उल्कापात 
होते थे, वे सब शान्त हो गये तथा उस देत्यके मारे. जानैपर नदियाँ भी 
ठीक मार्गसे बहने लगीं || २९ || उस समय झुम्भकी मृत्युके बाद सम्पूर्ण 
देवताओंका हृदय हृषंसे भर गया और गन्धवंगण मधुर गीत गाने लगे 
॥ ३० ॥ दूसरे गन्धर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएँ नाचने लगीं। . 
पवित्र वायु बहने लगी । सूयकी प्रभा उत्तम हो गयी || ३१ || अग्निशाला- | 
की बुझी हुईं आग अपने-आप प्रज्वलित हो उठो शथा सम्पूर्ण दिशाओंके [ 
भयंकर शब्द्‌ शान्त हो गये ॥ 33 ॥ | 
इस प्रकार श्रीमाकंप्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्चन्तरकी xxm अन्तत . 
देवीमाहात्म्ये प्शुम्म-वघ” नामक «Wf अध्याय पूरा हुआ॥ ९० ॥ 


a अर 
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एकादशोध्ध्यायः 
देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा 
देवीद्वारा देवतांओंको 
x बरदान 
किल 
ध्यानम्‌ 
“ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां teur नयनत्रययुक्तास्‌ | 
स्मेरमुखीं वरदाडुशपाशाश्ीतिकरां ग्रभजे uem ॥ 
“ॐ ऋषिस्वाच ॥ ? ॥ 
देव्या इते तत्र महासुरेन्द्र 
सेन्द्रा; सुरा वहिपुरोगमास्तास्‌। . 
विकाशिवक्त्राब्ज॑विकाशिताशः ॥२॥ 
srr jj यम दमन ERE 
मैं मुवनेश्वरी देवीका ध्यान करता हूँ। उनके श्रीअङ्गौकी आभा 
प्रभातकालके quA समान दै । मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट है। वे उभरे 


हुए स्तनों और dist aa युक्त हैं। उनके मुखपर मुसकानकी छटा छायी 


एवं पाते हैं। 
रहती है और हा्थोमें वरद, अङ्कुश, पाश एवं अभयसुद्रा शोभा प 
ऋषि कहते हैं--॥ १ ॥ देवीके द्वारा वहाँ महादैत्यपति uns 


मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता अग्निको आगे करके उन कात्यायनी देवीकी 
स्तुति करने लगे | उस समय अभीष्टकी गासि होनेसे उनके मुखकमल दसक | 


उठे थे और उनके प्रकाशसे दिशाएँ भी जगमगा उठी ARS NN २॥ 
वि E 2 
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` तुम्ही चराचर जगत्‌की अधीश्वरी हो ॥ २॥ 
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` देवि प्रपन्ञातिहरे:  असीद 
` रसीद मातजेगतोऽखिलस्य | 
` प्रसीद विश्वेश्वरे पाहि बिश्व 
त्वमीश्वरी देवि चराचरख ॥३॥ | 
आधारमूता जगतस्त्वमेका 
: महीखरूपेप यतः खितासि। 
अपा खरूपखितया त्वयैत- 


, दाप्यायते कृत्स्नमलङ्खयवीयं ॥ ४॥ 
त्व वष्णी शक्तिरनन्तवीर्या 

विश्वस वीजं परमासि 
गो देरे; E 
त्वं वे प्रसन्ना थुवि युक्तिहेतुः॥५॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः | 


Le 


[त्रयः ` समस्ताः सकला जगत्सु । 
NM Dn बोले-शरणागतकी पीड़ा दूर करनेवाली देवि | हमपर प्रसन्न होओ। 


सम्पूण जगतूकी माता ! प्रसन्न होओ । विश्वेश्वरि | विश्वकी रक्षा करो। देवि! 

à छम इस जगतूका एकमात्र आधार 
» क्योंकि एथ्वीरूपर्म तुम्हारी ही स्थिति है ।ऽदेवि }-तुम्हारा पराक्रम अलङ्ग- 
नीय है | तुम्हीं जलरूपे खित होकर सम्पूर्ण जगत्को तृप्त करती हो ॥ ४॥ 
उम "UT बल्सम्पन्न वेष्णवी शक्ति हो । इस विश्वकी कारणभूता परा साया 
हो | देवि | तुमने इस समस्त जगत्को मोहित कर रक्वा है । तुम्ही प्रसन्न 


 होनेपर इस प्रथ्वीपर मोक्षकी प्राप्ति कराती हो ॥ ५॥ देवि | सम्पूर्ण विद्याएँ 
AN | सम्पूण विद्याए 
` St ही भिन्न-मिन्न खरूप हैं | जगतमें जितनी स्त्रिया हैं, वे सब तुम्हारी 
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& पकाद्शोऽध्यायः T १६१ 
MINER RR TEN RUE NU ME. TER IURI M E sme mele 
^ e. E 
^ त्वयकया E र पारतमस्वयंतत 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा` पराक्ति; ॥६॥ 
- ^ e ex 0 
सर्वेभूता यदा देवी. खगयुक्तिप्रदायिनी । 
त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु . परमाक्तयः || ७ || 
` सर्वस्य बुद्विरुपेण जनस्य हृदि संखिते। 
खर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ८॥ 
कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनि । 
विश्वस्योपरतौ इक्तेः नारायणि "नमोःस्त ते ॥ ९ ॥ 
सर्वमङ्गलमंङ्गगये शिवे, सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्रयम्बके गोरि नारायुणि नमोऽस्तु ते ॥१०॥ 
सृष्टिखितिविनाशाना शक्तिभूते _ सनाताने | 
गुणाश्रये शुणमये नारायाण नमाऽस्तु ते ॥११॥ 
Re SME RON धव 
ही मर्तियाँ हैं। जगदम्ब ! एकमात्र “तुमने ही इस विश्वको व्याप्त कर रक्खा 
है ROBA स्तुति क्या हो सकती है ! तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोंसे 
परे एवं परा वाणी हो ॥ ६ ॥ जब तुम सर्वस्वर्पा देवी स्वग EN 
मोक्ष प्रदान करनेवाली हो तब इसी रुपें तुम्हारी स्तुति हो गयी । तुम्हार 
स्तुतिके लिये इससे अच्छी युक्तियाँ और क्या हो सकती ह । ७ ॥ बुद्धिरूपसे 
सब euim हृदयमें विराजमान रहनेवाली तथा खग एव मोक्ष प्रदान 
वाली नारायणि देवि ! तुम्हे नमस्कार है ॥ ८ ॥ कला, काश आदिके रूपसे « 
क्रमशः परिणाम (,अवस्था-परिवर्तन, ) की ओर ले जानेवाली तथा विश्वका 
उपसंहार करनेमे समर्थ नारायणी ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ९ ॥ नारायणी ! 
तुम सब प्रकारका मङ्गल प्रदान करनेवाली मज्ञलमयी हो) का | 
शिवा हो सब पुरघार्थोको सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सडा; piss 
एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है ॥ १० ॥ तुम uf» पाटन अ à 
शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुणोंका आधार तथा सर्वगुणमयी हो | नारायण) 
ahaa Ms लले आह 
१. पा०---अक्ति । २- पा०--माजेल्य । 
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शरणागतदीनातेपरित्राणपरायंणे | | 
ty सवस्यात्तिह - T] 
वेस्थातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१२॥। 
हंसयुक्तविमानस्थे ` ब्रह्माणीरूपधारिणि। | | 
कोशाम्भःक्षरके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१३॥ 
त्रिशुलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि । . \ 
माहेधरीखरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१४॥| 
हा N महाशक्तिधरेऽनघे । 
कोमारीरुपसंखाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१५॥ 
` असीद बष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१६ , 
ग्रहीतोग्रमहाचक्रे. . दंट्रोद्धतवसुन्थरे m 
पराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१७॥ 
तुम्हे नमस्कार है ॥ ११ Damm आये हुए दीनों एवं पीड़ितोंकी रामे 
संलग्न रह्नेवाली तथा सबकी पीड़ा दूर करनेवाली नारायणी देवि ! दर 
नमस्कार है ॥ १२ ॥ नारायणि | तुम ब्रह्माणीका रूप धारण करके E 
जुते हुए विमानपर बैठती तथा कुश-मिश्चित जळ छिड़कती रहती हो | ठरे 
नमस्कार है ॥ १३ ॥ माहेश्वरीरूपसे त्रिशूळ, चन्द्रमा एवं सर्पको धारण 
करनेवाळी तथा महान्‌ बृषभकी ,पीठपर बैठनेवाली नारायणी देवी ! दुगे | 
नमस्कार है ॥ १४ ॥ मोरों और मुंगसे घिरी रहनेवाढी तथा महाशर्ति 
m करनेवाली. कौमारीरूपधारिणी निष्पाप नारायणि | तुम्हें नमस्कार « 
€ | १५ ॥ शङ्क चक्र, गदा और शाङ्गघनुघरूप उत्तम आयुर्घोको धारण 
करनेवाली वैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि ! तुम प्रसन्न होओ । तुम्हे नमस्कार 


हे ॥ १६ ॥ हाथमें भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ोंपर घरतीकों उठे 
वाराह्ीरुपघारिणी कल्याणमयी नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥ १७ ॥ 
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` बूसिहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ wei 

त्रलाक्यत्राणसहिते नारायणि , नमोऽस्तु .ते ॥१८॥ 
किरीटिनि महावज़े ° सहस्रनयनोज्ज्वले । १ 
बुत्रप्राणहरे चेन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥१९॥ 


' शिवदूतीखरूपेण हतदैत्यमहाबले । 
घोररूपे महारावे नारायणि ममोऽस्तु ते ॥२०॥ 
दंध्राकरालवदने शिरोमालाविभूषणे | 


चामुण्डे युण्डमथनें नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२१॥ ` 
लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये शद्धे पुंश्खिधे GM 
महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते॥२२॥ 
मेधे सरखति वरे भति बाभ्रवि तामसि। 


भयंकर ऱरसिंहरूपसे देत्योंके qud लिने उद्योग करनेवाली तथा त्रिसुवनकी रक्षा- 
में संलग्न रहनेवाळी नारायणि | तुम्हें नमस्कार है ॥१८॥५ मस्तक्रपर किरीट 
और हाथमें महावज्र धारण करनेवाली, wu नेत्रोके कारण suh दिखायी 
देनेवाळी और वृत्रासुरके प्राणोंका अपहरण करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा न्छ्रयणी 
देवि | तुम्हें नमस्कार है ॥ १९ ॥ झिवदूतीरूपसे देत्योंकी महती सेनाका 
संहार करनेवाली, भयंकर रूप धारण तया विकट गजना करनेवाली नारायणि | 
तुम्हें नमस्कार है ॥ २० ॥ दाढ़ोंके कारण विकराळ मुखवाली मुण्डमाळासे 
विभूषित मुण्डमर्दिनी चामुण्डारूपा नारायणि | तुम्हें नमस्कार है॥ २१ ॥ 
लक्ष्मी, लजा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, खधा, भरुवा, महारात्रि तथा महा 
अविद्यारूप्रा नारायणि | तुम्हें नमस्कार दै ॥ २२ ॥ मेघा, सरखती, वरा 
( शेडा), भूति ( ऐश्वयरूपा ), बाश्नवी ( भूरे रंगकी अथवा पार्वती ); ` 
वज वक ता) माज vnm oe 
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नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥२३॥- 
पे siu सवशक्तिसमन्विते। ` 
' भयेभ्यख्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते ॥२४॥ 
एतत्ते वदनं सौम्यं ठोचनत्रयम्मृपितम्‌ । | 
पातु न; सवरभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥२५॥ ° | 
ज्वाराकरारमत्पुग्रमशेपासुर्रदनस्‌ - 
त्रिशूलं पातु नो भीतेभेद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥२६॥ | 
| 


१६७ श्रीदुगाससशत्याम्‌ ४ | 
| 


हिनस्ति. दैत्यतेजांसि खनेनाप्य या जगत्‌ | 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेम्योऽन . सुतानिव ।।२७॥ 
असुरासुग्बसापङ्कचचितरते करोज्ज्वलः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयस्‌ ॥२८॥ 


तामसी ( महाकाली ), नियता ( संयमपरायणा ) तथा ईशा ( सबकी अधी , 
श्वरी ) रूपिणी नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ २३ ॥ सर्वस्वरूपा) सर्वेश्वरी 


तथा सब प्रकारकी SIR सम्पन्न दिव्यरूपा दुर्गे देवि | संव भयोंसे हमारी 
रक्षा करो; ठुग्हें नमस्कार है ॥ २४ ॥ कात्यायनी ! यह तीन लोचनांसे 
विभूषित तुम्हारा सौम्य सुख सव प्रकारके भयोंसे हमारी रक्षा करे | तुम्हे 
नमस्कार हूँ ॥ २५ ॥ भद्रकाली | ज्वालाओंके कारण विक्रराल प्रतीत दोनेवाला 
अत्यन्त भयंकर और समस्त असुरोंका संहार करनेवाला तुम्हारा त्रिशूळ 
अयसे हमें बचाये । तुम्हें नमस्कार है ॥ २६ ॥ देवि ! जो अपनी e 
सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके देत्योंके तेज नष्ट किये देता है, वह ठम्हार | 
घण्टा हमलोगोकी पार्पोसे उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे माता अपने पत्रोंकी बुरे ( 
कमाँसे रक्षा करती “है ॥ २७ ॥ चण्डिके | तुम्हारे दाथोमें सुशोभित खन्न) 
जा असुरोंके रक्त ओर चर्वीसे चचित है, हमारा मङ्गल करे | हम तुम्हें नमस्कार 
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१. शान्तनवी टीकाकारने यहाँ एक इल्लीक अधिक पाठ माना हे, जो इस प्रकार दै- 
ana पाणिपादान्ते सर्वेतो5क्षिशिरोमुखे । 
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“' ` रोगानशेषानपंसि दुष्टा | 

रुष्टा तु कामान्‌ . सकलानभीष्टान्‌ । 


त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२९॥ 
एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्य 
हा धमेद्विषां देवि .. महासुराणाम्‌ | 
रूपरनेकबहधाऽऽत्ममूर्ति 
कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥२०॥ 
विद्यासु ang विवेकदीपे- 
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगर्तेऽतिमहान्धकारे ` | 
विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥३१॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्ष॒ नागा 
° यत्रायो दस्युबलानि यत्र। 
करते है ॥ २८॥ देवि | तुम प्रसन्न होनेपर सब रोगको नष्ट कर देती हो 
और कुपित होनेपर मनोवाञ्छित सभी कामनाओंका नाश कर देती हो । 
जो लोग तुम्हारी शरणमें जा चुके हैं, उनपर विपत्ति तो आती ही नहीं | 
तुम्हारी शरणमें गये हुए. मनुष्य दूसरोंको शरण देनेबारे हो जाते हैं ॥२९॥ 
देवि ! अम्बिके ! तुमने अपने खरूपको अनेक भागोंमें विभक्त करके नाना ' 
कारके रूपोंसे जो,इस समय इन धर्मद्राही महादैत्योंका संहार किया है? वह 
सव दूसरी कौन कर सकती थी ॥ ३० ॥ विद्याओंमें। ज्ञानको प्रकाशित 
करनेवाले शास्त्रोमे तथा आदि बाको ( वेदों) में तुम्हारेसिवा और किसका 
वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है, जो इस विश्वको: 
` अञ्चानमय घोर अन्धकारसे परिपूर्ण ममतारूपी गढेमै निरन्तर भटका रही 
~! २१॥ जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विषवाले सप? जहाँ शुः Seo सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ खंटेरोंकी 
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दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये | 
` तत्र. स्मिता त्वं परिपासि विश्व ॥३२॥ | 
विश्वेधरि तै परिपासि विश्वम्‌ 
| विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
|; विञ्वेशवन्धा भवती भवन्ति 
n विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः ॥३२॥ 
देवि प्रसीद परिपालय नो5रिभीते- 
„ नित्यं यथासुरवंधादधुनेव सद्यः । 
पापानि सबजगतां Sud नयाशु 
| ओ- उत्पातपाकनितांश्च महोपसर्गान्‌ ॥२४। 
| ` प्रणतानां प्रसीद स्रं देवि विश्वार्तिहारिणि । 
| त्रझोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥३५॥ 
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सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्रके बीचम भी साथ रहकर तुम 
विश्वकी रक्षा करती हो ॥ ३२ ॥ विश्वेश्वरि | तुम विश्वका पालन करती हो। 
विश्वरूप हो, इसलिये सम्पूर्ण विश्वको धारण करती हो | तुम भगवान्‌ विश्वः 
। नाथकी भी वन्दनीया हो । जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक gsm 
| न M वे सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देनेवाले होते हें ॥ ३३ ॥ देवि ! प्रसन्न होओ! 
| जेसे इस समय असुरोका वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी — 
द प्रकार सदा हमें शत्रुओंके भयसे बचाओ | सम्पूर्ण जगत्‌क/ पाप नष्ट कर दो 
| 
| 


—— 


और उत्पात एवं» पापोंके फलस्वरूप प्रास होनेवाले महाम 

गरी आदिं 
बढ़-बड़े उपद्रवोंको शीघ्र दूर करो ॥ ३४ || विश्वकी पीड़ा दूर क्रनेवाढी 
देवि | हम तुम्हारे चरणोंपर पड़े हुए हैं, हमपर प्रसन्न होओ | त्रिलोकः 
निवासियोंकी पूजनीया परमेश्वरि | सब लोगोंको वरदान दो ॥ ३५॥, | 
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73 देव्युवाच ॥३६ ॥ 
वरदाहं सुरगणा वरं « , यन्मनसेच्छथ । , 
"तं वृणुध्वं ग्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥२७॥ 
देवा उचुः ॥ ३८ ॥ 
सर्वाषाधाम्रशमनं त्रेलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया कायंमसद्रैरिविनाशनस्‌ ॥३९ ॥ 
देव्युवाच ॥ ४० Il 
वेवखते5न्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे। 
शुम्भो निशुम्भश्चेवान्याचुत्पत्स्येते महासुरो ॥४१॥ 
नन्दगोपगृहे जातां ^ यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥४२॥ 
पुनरप्यतिरोद्रेण , रूपेण पथिवीतले। 
अवतीर्य हनिष्यामि वेग्रचित्तांस्सु , दानवान्‌ ॥४३॥ 
` देवी बोलीं-॥ ३६ ॥ देवताओ | में बर देनेको तैयार हूँ । 
तुम्हारे मनमें जिसकी इच्छा हो; वह वर माँग लो । संसास्केशरूथे उस 
उपकारक वरको में अवश्य दूँगी ॥ ३७ ॥ 
देवता बोळे--॥३८॥ सवैश्वरि | तुम इसी प्रकार तीनों लोकोंकी समस्त 
बाघाओको शान्त करो और हमारे शैत्रुओंका नाश करती रहो ॥ ३९ ॥ 
* देची बोलीं--॥४०॥ देवताओ | वैवस्वत मन्वन्तरके अद्दाईसबैं 
. युगमै शुम्भ और निझुम्भ नामके दो अन्य महादेत्य उत्पन्न ER Lv ll ag मैं 
नन्द्गोएके घरमै उनकी पत्नी यशोदाके गर्भसे अवतीण हो विश्ध्याचलमें 
जाकर रहूँगी और उक्त दोनों असुरोंका नाश करूंगी ॥४२॥ फिर अत्यन्त 
भयंकर रूपसे पृथ्वीपर अबतार ले मैं विप्रचित्ति नामवाले दानवोंका वघ 
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१६८ # शीदुगोसहशत्याम्‌ ॐ 
भक्षयन्त्या्च॒ताजुग्रान्‌ बेप्रचित्तान्महासुरान | 

` रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमा; ॥४७॥ ` 
ततो मां देवताः खर्गे मर्त्यलोके च मानवाः । 

स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥४५॥ , 
भूयश 'शतवा्िक्यामनावृष्टयामनम्भसि । 

सनिभिः संस्तुता भमो संभविष्याम्ययोनिजा ॥४६॥ 
या नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्‌ । 

मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः ॥४७॥ ' 
ततोऽहमखिलं * ठोकमात्मदेंहसमुद्धवे | 

भरिष्यामि सुराः शाकैराबृषटेः आधार: ॥४८॥ 
शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं ud | 


तत्र चः वधिष्यामि SIN महासुरम्‌ ॥४९॥ | 
दुर्गा देवीति" विख्यात तन्मे सल्ला तं तन्मे नाम भविष्यति। _ 


करूंगी ।|४३ ॥ उन भयंकर महादेत्योको भक्षण करते समय मेरे दाँत अनारके 
फलकी मोति लाल हो जायेंगे | 


T ४४ || तब खरगमें देवता और मर्त्यलोकं 
. उस सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे “रक्तदन्तिका? कहेंगे ॥४५॥ फिर 
जव gef सौ वर्षोके लिये वर्षा रुक जायगी और पानीका अभाव हो 
जायगा, उस समय मुनियोंके स्तवन 'करनेपर मैं प्रथ्वीपर अयोनिजारूपमे 
प्रकट होऊँगी ॥ ४६॥ और सौ TRE मुनियांकी ओर देखूँगी । अतः 
WT “शताक्षी? इस नामसे मेरा कीर्तन करेंगे || 
अपने शरीरसे उत्पन्न gu समस्त संसारका भरण-पोषण 
शाक ही सबके प्राणांकी रक्षा 
करेगे ॥४८॥ ऐसा करनेके कारण प्रथ्वीपर “शाकम्भरी? के नामसे मेरी. 
ख्याति होगी | उसी अवतारम मैं दुर्गम नामक महादेत्यका बघ भी 


ट, f "बै जास Spurs epogsgir ign शि! 


४७ || देवताओं ! उस ! 


| 
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“५० ge यदा भीमं wd कृत्वा हिमाचले ॥५०॥ 
सक्षांसि अक्षेयिष्यामि मुनीनां, त्राणकास्णात्‌ । , 
तदा मां झुनयः संते स्तोष्यन्त्यानम्रमृतेयः ॥५१॥ 
भीमा देवीति, विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुणाख्यस्त्रलोक्ये महावाधां करिष्यति ॥५२॥ - 
त्दाइ॑ आमरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्‌ । 
त्रेलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ॥५३॥ 
आमरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सवतः । 
इत्थं यदा यदा वाधा, दानवोत्था भविष्यति ॥५४॥ 
तदा तदावतीर्याहं „ कॉरेष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥3१।५५।। 
इति श्रीमा्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
देव्याः स्तुतिनामेकादशो ऽभ्यायः ॥ 2? ॥ 
उवाच, अर्घरलोकः?, स्ोकाः५०, एवम्‌५५, एवमादितः 63 oll 


नत्र 


~ 


फिर जब में भीमरूप धारण करके युनियाँकी रक्षाके लिये हिंमालयपर रहनेवाले 
राक्षसोका भक्षण करूँगी, उस समय सब मुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर भेरी 
स्तुति करेंगे ॥५०-५१॥ तब मेरा नाम “भीमादेवी? के रूपमै फ्ख्वात होगा, 
जत्र अरुण नामक दैत्य तीनों लोकोंमें भारी उपद्रव मचायेगा ॥५२॥ तव में 
तीनों लोकॉँका हित करनेके लिये छः पेरोंवाले असंख्य भ्रमरोका रूप घारण 
करके उस महांदेत्यका वध करूँगी ॥ ५३ || उस समय सब लोग “भ्रामरी? 
के नामसे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे | इस प्रकार जब-जब संसारमै दानां 
वाघा उपस्थित होगी,तव-तब अवतार लेकर मैं शत्रुऔंक्ना संहार करूगी। ५४-५५) 
इस अकार श्रीमाकण्डेयपुराणमे सादर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगत देवीमीहात्म्य्म 
'देवीस्तति' नामक ग्यारहवा अध्याय पूर हुआ ॥ १९ ॥ 
—— M 
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इादशोऽभ्यायः 
देवी-चरित्रोंके पाठंका माहात्म्य 


व्यानम्‌ 


३० विद्युद्दामसमग्रभां सृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविळसद्धरताभिरासेविताम्‌ | 
हस्तेश्वक्रगदासिखेटविशिखांत्चापं qui तर्जनीं 
विश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुगा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
“३५ देव्युवाच ॥ ? ॥ 
एभिः RA मं नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याई सकलां बाधां नाशंयिष्याम्यसंशयमू ॥ २ ॥ 


मेती नेत्रोंवाली दुर्गीदेवीका ध्यान करता हुँ, श्रीअज्ञोंकी 
प्रभा बिजलीके समान है । वे सिंहके कंघेपर बैठी dpi: 
हैं | हायोरमे तलवार ओर ढाळ लिये अनेक कन्याएँ उनकी सेवामै खड़ी हैं। 
अपने Qi चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पारा ,और तर्जनी 
मुद्रा धारण किये हुए हैं। उनका खरूप अग्निमय है तथा वे माथेपर चन्द्रमा 
का मुकुट धारण करती हैं । 


देवी बोलौं--॥ १॥ देवताओ ।*जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन 


इन स्तुतियोसे मेरा सवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय 0 0 तक गा) उसकी सारी बाधा मै निश्चय ही दूर कर 
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मघुकेटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌ | 
कीतयिष्यन्ति ये तद्वद्‌, वर्ष शुम्भनिशुम्भयोः ॥ ३.॥ 
अष्टम्यां च चतुदेश्याँ नवम्यां चेकचेतसः 
श्रोष्यन्ति चेव ये भक्त्या मम माहात्म्यसुत्तमम्‌ ॥ ४॥ 
न तेपां दुष्कृतं किञ्चिद्‌ दुष्कृतोच्था न चापद्‌ः | 
भविष्यति न दारिद्रथं न .चेवेष्टवियोजनम्‌ ॥ II 
शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः | 
न शख्रानलतोयोघारंकदाचित्सम्भविष्यति ॥ ६॥ 
^ . टे पठितव्यं 
तसान्ममैतन्माहात्म्य॑ पठितव्यं समाहितेः । 
श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं खस्त्ययन हि तत्‌ ॥७॥ 
उपसर्गानशेषांस्तु ”  भहामरीसमुड्धवान्‌ । 
तथा त्रिविधधुत्पात॑ माहात्म्यं शमयेन्मम ॥ ८॥ 
दूँगी ॥२॥ जो मधुकैटभका नाश, महिषासुरका वध तथा gun 
संहारके प्रसङ्गका पाठ करेंगे ॥ ३ ॥ तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमीको 
भी जो एकाग्रचित्त दो भक्तिपूर्वक मेरै उत्तम माहात्म्यका शवण करेंगे 
॥ ४॥ उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा | उनपर पापजनित आपत्तियाँ भी 
नहीं आयेंगी ।' उनके घरै कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी ' 
. प्रेमीजनोंके विछोहका कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा ।(५॥ इतना ही नहीं॥ 
उन्हे नसे, खटेरेसि, राजासे, शरसे) अमिसे तया जलकी राशिसे भी कमो भय 
नहीं होगा ॥६॥ इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस 
माहात्म्यको सदा पढ़ना और सुनना चाहिये । यह परम कल्याणकारक है ॥७॥ 
Bp माइका 'महाारीजनिक-ए्मल/ euer. BU शालिक, आदि, 
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E | 
त्रेतत्पव्यते ` सम्यङ्नित्यमायतने मम | 

. सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥ ९॥ 
' बरिम्रदाने पृजायामग्निकार्य महोत्सवे 


सवं ममेतञ्चरितमुच्चायं श्राव्यमेच च ॥१०॥ . 


जानताऽजानता चापि बलिपूजां तथा कृताम्‌ 
अंतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतम्‌ ॥११॥ 
शरत्काले महापूजा, क्रियते PA. 
तस्या ममेतन्माहात्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥१२॥ 
सं्वाबाधाविनिमुक्तो ^ धनधान्यसुतान्वितः 
मनुष्या सस्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥१३॥ 
शुत्वा ममतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः 
पराक्रम च युद्वे जायते „निर्भयः पुमात्‌ ॥१४॥ 
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SU. Rea: संक्षयं ` यान्ति कल्याणं चोपपद्यते । 
नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्य मम Wm ॥१५॥ 
, शान्तिकर्मणि सर्वत्र, तथा ` दुःखप्नंदर्शने dc 
ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम ॥१६॥ 
उपसर्गाः शमं यांन्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
दुःखप्नं च gf सुखप्नमुपजायते ॥१७॥ 
बालग्रहाभिमृतानां वालानां शान्तिकारकम्‌ । | 
संघातमेदे च© नृणां ` मेत्रीकरणयुत्तमम्‌ ॥१८॥ | 
` दृत्तानामशेपाणां . झलहानिकर॑ परम्‌ । | 
. रक्षोप्नृतपिशाचानां ° पठनादेव नाशनम्‌ ॥१०॥ । 
सबै ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निषिकारकम्‌ । 
पशुपुष्पाध्येधूपेथ गन्धदीपैस्तथोत्तमैः ॥२०॥ 


ळक य्यक 


सुननेसे मनुष्य निर्मय हो जाता है ॥१४॥ मेरे आहात्म्यका श्रवण करनेवाले 
पुरुषोंके शत्रु नष्ट हो जाते) उन्हे कल्याणकी प्रासिं होती तथा उनका कुल 
आनन्दित रहता है ॥१५॥ सर्वत्र शान्ति-कर्ममे बुरे स्वप्न दिखायी देनेपर 
तथा ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होनेपर मेरा माहात्म्य श्रवण करना 
चाहिये ॥१६॥ इससे सब विष्न तथा भयंकर ग्रह-पीडाएँ, शान्त हो जाती 
हैं और मनुष्यौद्धारा देखा हुआ दुःखप्न थुम खप्नमें परिवर्तित हो जाता 
है ॥१७॥ थाल्ग्रहाँसे “आक्रान्त हुए बालकोंके लिये यह माहात्म्य शान्ति- 
कारक है तथा मनुष्योंके संगठनमें फूट होनेपर यह अच्छी प्रकार मित्रता 
करातेवाला होता हैं ॥१८॥ यह माहात्म्य समस्त दुराचारियोके) बुलका 
नाश करनेवाळा है | इसके पाठमात्रसे ाक्षसों, भूता और पिशाचोंका नाश 
हो जाता है ॥१९॥ मेरा यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला 


पाता साधी ह अ | 
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विप्राणां भोजनेहोमेः ग्रोक्षणीमेरहनिशम्‌ । . ` 


७७ बी ७- rele. soles 


| 


अन्येश्च॒विविधेर्भोगेः प्रदानेर्वत्सरेण या ॥२१॥ ॥ | 


प्रीतिम॑ क्रियतें सासिद्‌ सकृत्सुचरिते श्रुते । 


Wd हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति ॥२२॥ | 


| 
| 


रक्षा करोति. भूतेम्यो जन्मनां कीर्तन सम । 
द्व चरितं, यन्मे ढुष्टदैत्यनिबईणम्‌ ॥२३॥ 
तखरिञ्छुते वेरिकृतं भयं पुंसां न जायते । 
युष्माभिः स्तुतयो याश्च याथ बरहमपिंभिः कृताः ॥२४॥ 
WERT च कृतास्तास्तु यच्छन्ति शुभां मतिम्‌ । 


अरण्ये ग्रान्तरे वापि › दावाग्निपरिचारितः ॥२५॥ | 


दस्युभिर्वा बृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः 
सिहव्याघ्राचुयातो वा चने वा वनहस्तिभिः ॥२६॥ 


Im UT ७ 
करनेसे, ब्राह्मणोंकी भोजन करानेसे, होम करनेसे, प्रतिदिन उभिबेक करनेसे 
नाना प्रकारके अन्य भोगोंका अर्पण करनेसे तथा दान देने आदिसे एक वर्ष- 
तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती 
है, उर्तना प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्रका एक बार श्रवण करनेमात्रसे 
हो जाती है । यह माहात्म्य भवण करनेपर पार्पोको हर ढेता और आरोग्य 
प्रदान करता है ॥ २०-२२ ॥ मेरे प्रादुर्भावका कीर्तन समस्त भूतोंसे रक्षा 
करता हे तथा मेरा युद्धविषयक चरित्र दुष्ट दैत्योंक; संहार करनेवाला है २३॥ 
इसके अवण करनेपर मनुष्यको शुका भय नहीं रहता | देवताओ | तुमने 
और«वहर्षियोने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं ॥२४॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्त॒तियाँ 
की है, सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं | बनमे, सूने मागमे अथवा 
दावानलसे घिर जानेपर, ॥२५॥ निर्जन स्थानमें, छटेरोंके दावमें पड़ जाने- 


` पर या शत्रुआँसे पकड़े जानेपर अथवा जंगलमै सिंह, व्याघ्र या जंगली giai 
osha 
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क द्वादशोऽध्यायः + १७५ 


`` राज्ञा छुद्देन UH वध्यी बन्धगतोऽपि वा । 
आघूर्णितो वा वातेन खितः पोते महार्णवे ॥२७॥ 
पतत्सु चापि शस्त्रेषु ° संग्रामे भृशदारुणे । 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाम्यर्दितोऽपि वा ॥२८॥ 
सरन्ममैतन्चरितं नरो NUM CER सङ्कटात्‌ । 
मम प्रभावास्सिह्वाधा दखवों . वेरिणखथा ॥२९॥ 
दूरादेब पलायन्ते खरतश्वरितै मम ॥२०॥ 

ऋषिरुपाच ॥ रे? ॥ 

` इत्यक्त्वा सा भगवती चएिडका चण्डविक्रमा ॥३२॥ 
RAV . amb > तत्रैवान्तरधीयत । 
तेऽपि देवा निरातङ्काः खाधिकारान्‌ यथा पुरा ॥२२॥ 


FIVER sls 
।२६।। राजाके आदेशसे वध या बन्धनके ema 
: E Mure Em नावपर बैठनेके बादू pius 
नावके डगमग होनेपर ॥ २७॥ और अत्यन्त भयंकर युद्धमै शस्रांका महा 
होनेपर अथवा वेदनासे पीड़ित होनेपर, किं बहुना, सभी भयानक iS 
के उपस्थित होनेपर ॥२८॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता हे वह 
मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभावसे सिंह आदि हिंसक जन्तु 
नष्ट हो जाते हैं तथा टेरे और शत्रु भी मेरे चरित्रका स्मरण करनेवाले 
पुरुषसे दूर भागते हैं ॥२९३०॥, 
` ऋषि कहते है-॥२१॥ यों कहकर प्रचण्ड प्राक्रमवाली भगवती 


चण्डिका सब देवताआके देखते-देखते वहीं अन्तधोन हो गर्यी । फिर 
समस्त देवता भी शत्रुओंके मारे जानेसे निर्मय हो पहलेकी ही भाँति 
Nou es कि मारे S 0. > 
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१७६ $ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 


rakes soho rehe—reheneokos rekosstesretosrekonrshenretensetosrekessetesrekeireten १-७ ३८७... ०७०० ७७७२ ०७:३७ E |. 


यज्ञभागञ्चजः सर्प चक्रुविनिहतारयः, 
देत्याश्व देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि ॥३४॥. 
जगद्दिध्वसिनि तसिन्‌ महोग्रेऽतुलविक्र मे 


— 


निशुम्भे च महावीर्य शेपाः पातालमाययुः ॥३५॥: 


एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः 


सम्भूय इरुते भूप जगतः. परिपालनम्‌ ॥३६॥ ` 


तयेतन्मोझते विस्रं सेव " विश्व ग्रस्यते | 
सा याचिता च विज्ञनं तुष्टा आदिं प्रयच्छति ॥३७॥ 
व्यासं तयेतत्सकल॑ त्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
महाकार्‍्या ` महाका महामारीखरूपया ।॥३८॥ 
सत्र काले महामारी सेव सृष्टिभेवत्यजा । 


यज्ञभागका उपभोग करते हुए अपने-अपने अधिकारका पालन करने लगे! 
संसारका विध्वंस करनेवाले महाभयंकर अतुळपराक्रमी देवशत्र झुम्भ तथा 
महाबळी निंशम्भके युद्धमें देवीद्वारा मारे जानेपर शेष देत्य पाताललोकस 
चले आये ॥ ३२-३५ ॥ राजन्‌ | इस प्रकार भगवती अम्बिकादेबी नित्य 
होती हुई भी पुनःपुनः प्रकट होकर 'जगतूकी रक्षा करती हैं ॥ ३६ ॥ वे 
ही इस विश्वको मोहित करती, बे ही जगतको जन्म देती तथा वे ही प्रार्थना 
कस्केपर सन्तुष्ट हो विज्ञान एबं स्मृति प्रदान करती हैं || ३७ || राजन! 
महाप्रलयके समय महामारीका स्वरूप धारण करनेवाली वे महाकाली ही इस 
समस्त ब्रह्माण्डमें व्यास हैं || ३८ ॥ वे ही समय-समयपर महामारी दोती 


आर वे ही य॑ अजन्मा होती हुई भी सष्टिके होती 
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* द्वादशोऽध्यायः # १ १७७ 


MORO NEL त 
EE खितिं करोति मृतानां सँ काले सनातनी ॥३९॥ 
भवकाले gui सेव टक्ष्मीबुद्विप्रदा, Vil 
` सेवाभावे तथालक्ष्मीर्विनाशायोपजायते ॥४०॥ 
स्तुता. सम्पूजिता पुप्पैधूपगन्धादिभिरतथा | 
ददाति विततं पुत्रांश्च मतिं धर्मे गति शुभाम्‌ ॥ 3१ ॥४९॥ 
इति मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये 
फ़लस्तुतिनौम द्वादशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ 
उवाच २, अर्धछको २, छोका: २७, 
एवम्‌ ४१, एवमादितः ६७? ॥ 


जा 0-१ >-:१-॥ —7 


5 


DI acl LU REM 
भूताँकी, 

वे सनातनी देवी ही समयानुसार सम्पूर्ण भूताँकी, रक्षा करती हैं॥ ३९ ॥ 

मनुष्योंके अम्युदयके समय वे दी घरमै लक्ष्मीके रूपमै स्थित हो उन्नति 

प्रदान करती हैं और वे दी अभावके समय दरिद्रता वनकर विनाशिका कारण 


3 ॥२.०॥ पष्प) धूप और गन्ध आदिसि पूजन करके उनकी स्तुति | 
Md o s करती हैं ॥४१॥. 


(e ति प्रदान 
$ घार्मिक बुद्धि तथा उत्तम ग 

करनेपर वे घन, पुत्र) 2 E ud RN र 

इस प्रकार क्ीमाकण्डेयपुराणमं सादर्णिक मन्दन्त NUR 

2 N x gau ९२॥ 

* नामक वारहदों अध्योण पूरा हश ७८ 

_ देवीमाहाल्यने 'फठस्तुति 
Li 

DNE छा 


१. पा०--तथा । | : 
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it 


त्रयोदशोऽध्यायः 
go 
सुरथ ओर वेश्यको देवीका वरदान 
| ध्यानम्‌ 

>चालाकेमरण्डलाभासां चतुर्बाहु त्रिलोचनाम्‌ । 
गाशाङुशबराभीतीर्धारयन्तीः शिवां भजे॥ 

"SP" ऋषिरुवाच | ? ॥ n 
एतत्त कथितं भप | 
Sg झा. देवी ययेदं धारयते जगत्‌ २ ॥ 
द्या तथेव क्रियते भगव द्विष्णुमायया | 


तयाः ल्वमेष वे वान 
जज लाल पाणये बिवेकिनः ॥ ३ ॥ स्यथ तथेवान्ये विवेकिनः ॥ ३ ॥ 


| IT कान्ति 
चार भुजाएं और तीन नेत्र हैं तथा अपने nn 
3 2 


एव अभयकी मुद्रा धारण किये 
he केये रहती हैं, 'उन शिवादेवीका मैं ध्यान 


mca 2 गए हो TINIE gS 


ऋषि कहते है ॥ १ ॥ राजन्‌ 
न्‌ | इस प्रकार मैंने 
उत्तम माहात्म्यका वर्णन क्रिया | जो इस जगत्को धारण is 


ऐसा ही प्रभाव 
ss है ॥ २ ॥ बे ही विद्या (ज्ञान ) उत्पन्न करती हैं । 
| न्‌ विष्णुकी मायाखरूपा उन 
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% जयोद्रशो ५ध्यायः १: * १७९ 
^'^ , मोद्यन्ते मोहिताशचेव मोहमेष्यन्ति चाप्रे । 
तामुपोहे महाराज शरणं. परमेश्वरीम्‌ ॥ ४॥ 
J Seas भोगखर्गापवगंदा e 
आराधिता सेव नृणां भोगखर्गापवगंदा ॥ ५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ६ ॥ ` 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथ्‌ः स नराधिपः ॥ ७॥ 
प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्‌ | 
निर्विण्णोडतिममल्त्रेन राज्यापहरणन च ॥ ८ ॥ 
जगाम सद्यस्तपसे स, च वेश्यो महामुने । 
संदशनार्थमम्बाया + , नदीपुलिनसंस्थितः ॥ ९॥ 
सं च demque qe परं जपन | 
तौ तसिन्‌ पुलिने देव्या; कृत्वा मूर्ति महीमयीम्‌ ॥१०॥ 
अईणां चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितपणेः । 
अक >>> > >>> >या सप्ता 
अन्यान्य विवेकीजन मोहित होते हैं, मोहित हुए है तथा आगे भी मोहित 
होंगे । महाराज | तुम उन्हीं परमेश्वरीकी शरणमें जाओ ॥ ३-४ ॥ आराधना 
करनेपर वे ही मनुष्योंको भोग, खर्ग तथा मोक्ष प्रदान कर्रती हैं॥५ ॥ 
माकेण्डेयजी कहते हैं--॥ ६ ॥ दिली 3 
बचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम त्रतका पालन > उन 
` fis प्रणाम किया |, वे अत्यन्त ममता और int c 
हो चुके थे ॥ ७-८ ॥ महामुने | इसल्यि विरक्त होकर b P 
तत्काल तपस्याको चले गये और वे जगदम्बाके ea लिये न is 
रहकर तपस्या करने लगे ॥ ९१ बे Ser उत्तम देवीसक्तका | 


हुए तपस्यामे प्रदत्त हुए । वे दोनों नदीके ग, देवीकी पिक o. 
हार उनकी आफना फ 70 
बनाकर पुष्प, धूप और इनन आ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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^ ^ 
१८० # श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ + 


os velo 
SOC HOR ne i FEN हक कग नतरा toes. ni ER NUR. UA dos 


निराहारो यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ।;११॥ 


Wege बलिं, , चेव निजगात्रासृणुक्षितम्‌ | 


n समाराधयतोस्रिभिवपे येतात्मनोः ॥१२॥ . 
पारतुश जगद्धात्री प्रत्यक्षं ग्राह चण्डिका ॥१३॥ , | 


Pm देव्युवाच ॥ ?४ ॥ 
S स्वया भूप त्वया च कुलनन्दन | 


TNR c परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥१५॥ | | 


मार्कण्डेय उवाच ॥?६॥ 


ततो wi जपो | ग्रमविभ्रंश्यन्यज 
त्र qq. राज्यमचिश्रंश्यन्यजन्मनि | 


अत्रेव च निजं राज्यं हतशन्रुबल॑बलात्‌ ॥१७॥ ` 


गोऽपि dendi ° - 
सोऽपि वेश्यस्ततो ज्ञानं वत्र निर्विण्णमानसः | 


cu eem nt राजन्‌ ! तथा अपने कुलको आनन्दित 

मग मै न्दु हैं. अत ' जिस वस्तुकी-अभिदाषा रखतेः हो, यह मुझसे 
व ६४ अतः तुम्हें वह सब कुछ दूँगी॥ १५॥ ` 

re कहते हे--॥ १६ ॥ तब राजाने दूसरे जन्मे नष्ट 


गा T 


ड CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ee कक ] 


व ; 
२ योद्शोऽध्यायः # १८१ 


र iem 
Poner meme कि क aeo re Sere Sari Lm 
$79 


* भमेत्यहमिति ग्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्‌ ॥१८॥ . 
देव्युवाच ॥ १९.॥ : 

wea स्व॑ राज्य प्राप्खते ह आत ॥२८॥ 
हत्या रिपूनस्खलितं तंव तत्र ष्यति ॥२१ 
सृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवखतः ॥२२। 

` सावर्णिको नामं “मलुर्भवान्‌ छवि भविष्यति ॥२२॥ 
नैक्यवर्य त्वया यश्च बरोऽसृत्तोऽभिवान्छितः ॥२४॥ 
तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति ॥२५॥ 

मार्कण्डेय उवा ॥ २६ ॥ 
इति, «wt तयोद वी कल qu | ।२७॥ 
गा & 

बमुवान्तहिता सद्या भक्त्या ur इ 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुस्थः कत्रियाः 06 AL. 

_दुद्धिमान्‌ था अतः उस समय उन्हने तो ममता dp अहताल्य आस 
श कर माँगा ॥ १८ ॥ २ 

pd १९ ॥ राजन्‌ ! तुम d द्दी वरम 

, मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे । अब वहाँ तुम्हारा राज्य” कक 

| ॥ २०-२१ ॥ फिर मृत्युके पश्चात्‌ तुम भगवान्‌ विवखान्‌ (सूय ) नश 

जन्म लेकर इस पृथ्वीपर सावर्णिक मनुके नामसे विख्यात होओगे हर 2i 

वैद्यवर्य ! ge भी f, वरको बल ती. , 

: Er ज्ञान प्राप्त होगा -२५ 

- Poe है--॥ २६ ॥ इस भकार उत 

मनोवाञ्छित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुन 


देवी अम्बिका तत्काळ अन्तर्घौन हो गयीं | इस तर देवीसे वरदान पाकर 
अम्बिका तत्काल अन्तरषीन हे ग 
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सूर्याजन्म . समासाद्य सावर्णिभविता मनुः ॥:२९॥ 
एव .द्‌व्या वरं- लब्ध्वा सुरथः कत्रियर्पभः 
समासाद्य सावर्गिभविता मनुः disi 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी- 
माहात्म्ये ' सुरथवेश्ययोवरम्रदानं नाम 
त्रयोदच्योञध्यायः ॥ १३ ॥ 
उवाच ६, अधरलोकाः .७?, लोकाः १२, एवम्‌ 
१९, एवमादितः ७०० || समस्ता 
| . उवाचमन्त्रा: ५७, अर्षरलोकाः 


४२, रलोकाः ५२५, 


जवदाचानि ६६ ॥ 
Nt 
ST _ 
क्षत्रियोमें श्रेष्ठ सुरथ सूर्यसे जन्म ले सावर्णि नामक मनु होंगे॥| २७-२९ ll 


४ “इस प्रकार श्वीम।कण्डेयपुराणम सावर्णिक मन्बन्तरकी कथाके अन्तर्गत 
देवीमाहात्म्यमे 'सुरथ और बैद्यको वरदान, नामक 
तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३॥ S . 
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पद Le 
CV QE प्रकार सप्तशतीका पाठ पूरा हीनेपर पहले नवाण-जप D 
'. देवोसूक्तके पाठका विधान दै, अतः यहाँ भी नवा्ण-विधि उद्धत का जा 
` है । सब कार्य पहलेकी ही भाँति होंगे | * 


श्रीगणपतिर्जयति । अँ" अस्य श्रीनवाणमन्त्रख ब्रह्मविष्णुरुद्धा षयः) 


गायद्रयुष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, श्रीमहाकालीमहाळदमीमहासरखत्यो देवताः, 
ऐं बीजम्‌, हीं शक्ति, को कीलकम» श्रीमहाकाङ़ीमहालक्ष्मीमदासरस्वती 


, प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
| ऋष्यादिन्यास' 


१ ब्ह्यविष्णुरुद्ऋषिम्यों नमः शिरसि । गायत्र्युण्णिरचुष्डपछन्दोभ्यो 


नमः, सुखे । म कक र SERM, 
बीजाय नमः) | Z श नस E E SES m 
E ét gi चाऊुण्डाये विच्चे’ इति मूळेन करौ संशोध्य 
करन्यासः 
एं erggredt नमः ॐ हों तर्जनीभ्या नस; । ड gi मध्यमाभ्यां 
| e rt ed नमः । रे दिखे कनिछिकाभ्या 
नसः । (विच 


poe "IE शिखाये 
३४ d हृद्याय quiz» db सिरसे स्वा : 
वषट्‌ । है चामुण्डायै कवचाय हुम,। ** विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । स^ ए 
हों झों चासुण्डाये विच्चे अखाय फद्‌। 
० अक्षेरन्यासः 
ॐ दू नमः, शिखायाम्‌। ऊँ दो नम देक्षिणनेत्रे । क 
` चामनेत्रे4 च चां नमः, दक्षिणकर्णे। ड* सु नमः, वामकर्ण । ४ : ES 
दक्षिणनासापुटे। 3? 3 नमः, वामनासापुटे । ४ दि नमः, सुखे 
७ नमः, dd र | 
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१८४ ' $¦ भ्रीदुर्गासप्तशत्याम्‌ # 
RRR ii i क माडा SIR SP NOOSE 
छ AC | द्डिन्यासः हट | í 
उ% ए प्राच्ये नमः । ॐ एं आग्नेय्यै नमः । ॐ हीं दक्षिणायै नमः । ` | 
ॐ हीं नेक्रत्यै नमः । ॐ करी अतीच्ये नमः । ॐ छ वायब्यै नमः | ॐ ` ? 
Wert उदीच्यै नमः। ॐ चामुण्डायै ऐशान्ये नमः । ॐ ऐ हीं छ | | 
चामुण्डायै विच्चे ऊर्ध्वायें नमः। ॐ ऐं हो छो चामुण्डाये विच्चे भूम्ये नमः। , |. 
४ ध्यानम्‌ 2 
खङ्ग चक्रगदेपुचापपरिघान्ठूल सुझुण्डीं fe: 
शङ्ख सदधती करेखिनयनां. सर्चाज्षभूषाबतास,। 
नीलाइमचुतिमासयपाददशकां सेदे महाकालिकां 
यासस्तौत्खपिते हरौ कमलजों ' हन्तु मधुं केटभम्‌॥ १॥ | 
अक्षलक्परञ्ज रढेपुकुलिश पझ धनुः कुण्डिकां 
दण्ड शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूरु पाशसुदशंने च दधतीं हस्तेः प्रसन्नाननां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ २ ॥ ` 
त्या कन शङ्कसुसछे चक्क धनुः सायक 
एव्जेदृधतीं घनान्तविळसच्छीतांझुतुल्यग्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुञ्चदा न्रिजगतामाधारभूतां सह्दा- 
पुर्चासत्र सरस्वतीमनुभजे « शम्भादिदैत्यार्दिनीस्‌ ॥ ३॥% 
इस मकार न्यास और ध्यान करके मानसिक उपचारसे देवीकी पूजा 
करे | फिर १०८ या १००८ बार नवार्णमन्त्रका जप करना चाहिये । जप 
आरम्भ करनेके पहले C हीं अक्षमालिकाये नमः इस मन्त्रसे मालाकी 
पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करे | 
ॐ मां माळे महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि । 
चतुवंगस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
ॐ अचिएनं कुरु माळे त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । ` 
' जपकाले च सिद्धयर्थं प्रसीद मम सिद्धये ॥ . 
ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धि देहि देहि सर्वभन्त्रार्थसाधिनि साधय 
ड * विनियोग, न्यास-वाक्य तथा ध्यान-सम्बन्धी इलोकोके en] पहले दिये जा . ' 
€ I " > | 
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| 
| 


aed सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पयं मे खादा 
ET इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करे] जप पूरा करके उस 
` भगवतीको समर्पित करते हुए कहँ ^. ; 
' गुह्यातिगुद्यगोप्त्री त्व UEDUTSRET जपम्‌ I 
सिद्धिभवतु मे देवि स्वद्रसादान्मददेश्वरि ॥ 
तत्पश्चात्‌ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे 


ऊ हीं अङुषटाभ्यां नमः। 9^ चं तर्जनीभ्यां नमः । २० ह 
नमः । ४७ कां अनासिकाम्या नमः ञ्चे कनिछिकाम्यां 
खण्डिकामै करतलकर शष्ठाभ्या,नमः। ^ 


शूलिनी दिनी चक्रिणी तथा । 
S तिना बणसुछुण्डीपरिघायुर्धो ॥ हृदयाय नमः । 
d शूलेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके । 


seni चण्डिके रक्ष दक्षिण । 
uber तथेश्वरि ॥ शिखाये वपट्‌ । 
(७ c 


यानि चात्यर्थघोराणि ते ला i ga 
egerit यानि च S 
Misi. तेरस्मान्‌ रक्ष edd ॥ नेत्रत्रयाय वोषट्‌ । 
a 


` अयेम्यखाहि नो देवि दुगं देवि «aep ते ॥ अखाय फट । 


emm = न बार GMT इन चा 
तय च्य un शदे) ४, इसका अथे पृष्ठ १७० मे 
पृष्ठ 
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१८६” x शरी 
ha ०५ . देवीसूक्तम 
. अथ क्रग्वेदोक्त देवीसूक्तम्‌ 
ॐ अहभित्यष्चंस्य- सूक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः, सच्चित्सुखात्मकः ` > 


सवगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती, शिष्टानां ब्निष्दुप छन्दः, . 


देवीमाहात्म्यपाउे विनियोगः (o डु 


Y रास 
S^ fige शशिशेखरा मरकतप्ररूमैथतुभिर्मजैः 
TS चक्रथतुःशरां्च दधती RES शोभिता । 7 | 


श्वीरणन्नपुरा e Uri 


: आयुक्तादृदहारकडूणरणत्का | न्‌ || 
gui दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला ॥† 


E oue 

अह सुभिश्वराम्यहमादित्येरुत र “वसुमिअराम्यहमादित्यैरूत विश्देवेः | ` 
ta जिनके मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 
eu Mi Mi र 5 समान कान्तिवाली अपनी चार भुजाओमे शङ्क) चक्र, 
आ TT पारण करती हैं, तीन नेत्रोंसे सुशोभित होती हैं, जिनके 
अज्ञ बनि हुए. बाजूबंद, हार, कङ्कण, खनखनाती हुई करधनी 


ओर रुनझन करते हुए नूपुरोसे विभूषित 
TUS. विभूषित हैं तथा जिनके कानोंमें रत्नजरित 
कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करनेवाली हो | 


[ महर्षि अम्भृणकी 
EA कन्याका नाम वाकू था | वह बड़ी ब्रह्मज्ञानिनी 
jue वीके साथ अभिन्नता प्राप्त कर.ळी थी.) उसके ये उद्वार हैं--] 
सच्चदान द 
DT देवी रुद्र, qu, आदित्य तथा वि्वेदेवगर्णोके 
न सि T [pur EE निम्ना 
T ध्यानके पश्चात्‌ नीचे लिखे Mn बु 
: देवीखक्तका पाठ करे i 
[ थे देवीसूक्तके आठ मन्त्र कग्वेदके अन्तरगत मं० १० अ० ० 
१२५ की आठ ऋचाएँ हैं। i x 
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अः ऋग्वेदोक्तं देवीसूक्तम्‌ + « १८७ 


. अह त्या मित्रावरुणोभा बिभम्येहमिन्द्राग्नी अहमथिनोभा ॥ १ ॥ 
अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वशरसुत पृषणं भरम्‌ । 

` अहं दुधामि द्रविणं हविष्मते सुप्रान्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २॥ 
अह राष्ट्री संगमनी वस्ननां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानास्‌ । 

` तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भ्रिख्यात्रां मुय्योवेशयन्तीस 3 ॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य इं थृणोत्युक्तम्‌ । 

अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥ ४ ॥ 

अहमेव खयमिदं बदाम्नि जुष्टं देवेभिरुत माचुषेभिः । 


रूपमे विचरती हूँ । मैं ही मित्र और वरुण दोनोको, इन्द्र और अग्निको | 
तथा दोनों अशिनीकुमारोंको धारण कुरती हँ ॥ १ ॥ मैं ही snp ! 

नाशक आकाशचारी देवता सोमको) त्वश प्रजापतिको तथा पूषा और भगको । 
भी धारण करती हूँ । जो इविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी 
प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृप्त करता है, उस यजमानके 
लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और घन प्रदान करती हूँ ॥२॥ में सम्पूणं 
जगत्‌की अधीश्वरी) अपने उपासकोंको घनकी प्राप्ति कैरानेवाली, साक्षात्कार . 
करने योग्य पखहाको अपनेसे अभिन्न रूपमै जाननेवाली तथा पूजनीय 
देवताओंमें प्रधान हँ । मैं प्रपञ्चरूपसे अनेके RR ख हँ । सम्पूण 
भूतोम मेरा प्रवेश है । अनेक खारनोमै रहनेवाले देवता जहाँ-कहीं जो कुछ 
भी करते हैं, वह सब मेरे ल्यि करते हैं ॥ ३ ॥ जो अन्न खाता है, वह 
भेरी शक्तिसे ही खाता हैन्‌ क्योंकि मैं ही भोक्त-गक्ति हूँ. ]। इसी प्रकार जो 
- देखता दै, जो साँस रेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही 

` . सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमै समथ होता दै । जो मुझे इस रूपमें तही . 
जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्रात हो जाते हैं। हे बहुश्रुत ! 
मैं तुम्हें भद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हु, giu ४0 

có bii ah देवता ओरडा सतित. इस दम ततका वर्णन करती 
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१८८ " कै श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ * 


`यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृये तं सुमेधास्‌ ॥ ५ ।!, 

अहं रुद्राय धनुरा 'तनोमिं ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 

अहँ जनाय समदं कृणोम्थेहं द्यावाएथिवी आ विवेश di ६ ॥ 

अहं सुवे पितरमस्य मूद्वन्मम योनिरप्खन्तः समुद्रे । 

ततो वि तिष्ठे urere विश्वोतामूं द्यां वष्मेणोपस्पृशामि ॥ ७॥ 

अहमेच वात इव प्रवाम्यारभमाणा श्ुवनानि विश्वा । 
परो दिवापर एना पृथिव्येतावती महिना deu ॥८॥४ 

: — 
हूँ । में जिस-जिस पुरुपकी रक्षा करना पाहती हुँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा 
अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उप्तीको सुष्टिकती ब्रह्मा, परोक्षज्ञानसम्पन्न 
ऋषि तथा उत्तम मेघाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ ॥ ५ ॥ मैं ही ब्रह्मदेषी हिंसक. 
असुराँका वध करनेके लिये रुद्रके घनुषको चढाती हूँ । मैं ही शरणागतजनों की 
रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्ामीरूपसे प्रथ्वी और आकादा- 
के भीतर व्याप्त रहती हूँ ॥ ६ || मैं ही इस जगतूके पितारूप आकाशको 
सर्वाधिष्टानखरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ | समुद्र ( सम्पूण. भूतोके 
उत्पत्तिस्थान परमात्मा ) में तथा जल ( बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों ) में मेरे 
कारण ( कारणखरूप चैतन्य ब्रह्म ) की स्थिति है, अतएव मैं समस्त 
सुवनमें व्यात रहती हूँ तथा उस खर्गलोकका भी अपने शरीससे स्पर्श करती 
हूँ ॥ ७॥ में कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब 
दूसरोंकी प्रेरणाके बिना खयं ही वायुकी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही 
कर्म मत्त होती Ei पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हुँ | अपनी 
'महिमासे ही में ऐसी हुई हूँ || ८ ॥ ८ 
| ————— — 
# इसके वाद तन्त्रोक्त देवीसूक्त दिया गया दै, उरःका भी पाठ करना 


चाहिये । 
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नमो देव्ये महादेव्ये शिवा, सततं नमः | , 
नम; प्रकृत्ये भद्राये नियता! mem सस ताम्‌ ॥ १ ॥ 
रौद्राये नमो नित्याये गोरे uu नमा नमः | 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्ये सुखाये सततं नमः ॥ २॥ 


कल्याण्ये प्रणतां बृद्ष्ये सिद्व कुर्मा नमो नमः | 
नेऋत्ये भुभृता qud शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ ३ ॥ 
qui दुगपाराय साराय स्वे कारिण्यै । 
ख्यात्यै तथेव कृष्णायै ' धूम्राय सततं नमः || ४ d 
अतिसौम्यातिरौद्राये नतास्तस्थ नमां नमः rs 
नमः | 
तमो > जगत्प्रतिष्ठाये देव्ये कृत्य नमा 
या देवी विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै ° नुमो नमः ॥ ६॥ 


या देवी सवभूतेष 


\ 


3 à नमो qu ॥७॥ 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमा 
या देवी deas eum सँखिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै . नमस्मै नसो नमः ॥८ 
MEE NR 


POE eS IS 
गया दे। 
न १०-११५ ) में दिया 
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शडुगोसक्तरात्याम्‌ 


च 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै” नमो नमः ॥ १०) 
या. देवी “सर्वभ्तेष छायारूपेण संखिता। | 
! भुतेषु छायारुपेण संखिता । 


ES ES E! 
- चमस्तस्यं नमखस्थ नमस्तस्ये नमो नमः ॥११॥ ` 


या देवी सर्वेभतेषु शक्तिरूपेण संखिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१२॥ 
या देवी सवभतेषु तृष्णारूपेण संखिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१३॥ 
या देवी eg क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमसतस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१४॥ 
या देवी सवभूतेषु ° जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्थ नमस्तस्य नमस्तस्ये नमो नमः ॥१५॥ . 
या देवी सर्षभूतेषु लज्जारूपेण संखिता। 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१६॥ 
या देवी” सबेभृतेु शान्तिरूपेण संस्थिता | 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥१७॥ 
या देवी सर्वभृते अद्वारूपेण संखिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥१८॥ 
या देवी VHS कान्तिरुपे संखिता। | 
MM LE NP नमः ॥१९॥ 


Wt देवी सर्वभूतेष लक्ष्मीरूपेण संखिता। ` 


८८७. 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ।।२०॥ 


, देवी सर्वभतेष अतिरूपेण सिता 
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` नमस्तस्यै नमस्तस्यै ` नमस्तस्ये नमो नमः ॥२१॥ 
या देवी सर्वभृतेषु स्म्रतिरूपेण संखिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै qued नमो नमः ।!२२॥ 
या देवी सर्वमतेषु दयारूपेण संखिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥२३॥ 

देवी सर्वभतेषु तुष्टिरूपेण संखिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥२४॥ 
या देवी सर्वभतेषु मातरूपेण संखिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नम; ॥२५॥ 
या देवी duo भ्रान्तिरूपेण संखिता d 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै जमस्तस्थे नमो नमः ॥२६॥ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या | 

` भतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्यै नमो नमः ॥२७॥ 
चितिरूपेण या छृत्स्नमेतदुव्याप्य खिता जगत्‌ | 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्य > समो नमः ॥२८॥ 


j 
स्तुता tgo je | 
तथा सुरेन्द्रेण । सेविता । [ 
श्री | 
शुभानि भद्राण्यभिहन्तु US ॥२९॥ 
या ¬ edo * चोद्वतदेर | 
. र्सामिरीशा च > सरेनेमस्यते । 


: स्पृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
3 pes प्रसृतिभिः ॥३०%)॥ 
— ire पाना अधिक 


| 
। 
| 
| 
i 
| 
! 
| 


m जनों रहस्यॉका पाठ करे । ; 
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१९२ ” # श्रीडुगोसप्तशत्याम्‌ # ` 
._अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 
ॐ अस्य श्रीससशतीरहसत्रग्रख नारायण ऋषिरनुष्डुप्‌ छन्दः, महाकाली- j 
भ्रद्दालंश्मीमहासरस्व॒त्यो देवताः, यथोक्तफलावाप्स्यथं जपे विनियोगः ।- 
राजोवाच 

भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्तयोदिता; । 
एतेषां रक्तिं cep प्रधानं वक्तुमहसि ॥ १ ॥ 

आराध्य यन्मया देव्याः Sed येन च द्विज । 
विधिना त्रि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे॥ २॥ 

_ ऋषिरुवाच | 

इद रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते। 
भक्तोऽसीति न मे फिश्चित्तवाचाच्यं नराधिप ॥ ३॥  : 

सबस्याद्या महालक्ष्मीब्रिगुणा परमेश्वरी । 
छल्यालक्ष्यखरूपा सा च्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४ ॥ 
S^ सप्तशतीके इन तीनों रहस्योके नारायण ऋषि, अनुष्डुप छन्द तथा 


महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरखतो देवता हैं। शास्त्रोक्त फछकी प्रातिके 
लिये जपमें इनका विनियोग होता हे । 

राजा बोले--भगवन्‌ | आपने चण्डिकाके अवतारोंकी कथा मुझे 
कही | ब्रह्मन | अब इन अवतारोंकी प्रधान प्रकृतिका निरूपण कीजिये ॥ १ ॥ 
दिजभ्रेष्ठ | में आपके चरणोंमे पड़ा हूँ । मुझे देवीक्ने जिस खरूपकी और 
जिस विधिसे आराधना करनी है, वह सब यथार्थरूपसे बतलाइये ॥ २ ॥ 

चषि कहते हैं---राजन्‌ | यह रहस्य परम गोपनीय है | इसे किसीसे . 

कहने योग्य नहीं बतलाया गया है; किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसलिये तुमसे न 
कहने योग्य मेरै पास कुछ भी नहीं है ॥ ३॥ त्रिगुणमयी परमेदवरी महालक्ष्मी 


ही सबका आदि कारण हैं। वे दी दृश्य और अहद्यरूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्या 
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| ॐ प्राधानिकं रहस्यम्‌ + ° १९३ 
[act \आतुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं चृ विभ्रती । 
| yr v ¢ fes योनि Ces: * 
b नागं लिङ्गं च योनिं च बिश्नती नृप मूद्धनि ॥ ५॥ 
"तपतकाश्चनवर्णाभा °  तप्तकाश्चनम्रपणा | ` 
शून्यं तदखिलं स्वेन प्रयामास तेजसा ॥ ६॥ 
शुन्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी । 
बभार पंरमं. रूपं तमसा - केवलेन हिं ॥ ७॥ 
| सा भिन्नाञ्जनसंकाशा ,ढष्ट्राङ्कितवरानना । 
* विशाललोचना ue ` बभव तनुमध्यमा ॥ ८॥ 
| खड्गपात्रशिरःखेटेरलंकृतततुर्थुजा | 
कबन्थहारं शिरसा बिभ्राणा Hi हि शिरःखजम्‌ ॥ ९ ॥ 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तहँसी प्रमदोत्तमा | 
नाम कर्म च मे मातदेहि तुभ्यं नमो नमः ॥१०॥ 
करके खिंत है || ४ ॥ राजन्‌! वे अपनी चार मुजाओम मातुलिज्ञ ( बिजौरेका 
फळ), गदा, खेट ( ढाल ) एवं पानपात्र और मस्तकपर नाग; n तथा 
योनि--इन वस्तुओंको धारण करती हैं ॥ ५॥ तपाये हुए सुवर्णके समान 
उनकी कान्ति है; तपाये हुए सुवं के ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेजसे 
इस शून्य जगतको परिपूर्ण किया है॥ ६ ॥ परमेश्वरी महालक्ष्मीने इस सम्पूण, 
जगतूको शून्य देखकर केवल तमोगुणरूप उपाधिके द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप 
घारण किया है ॥७॥ वह रूप एक नारीके रूपमें प्रकट हुआ! जिसके शरीरकी 
कान्ति निखरे हुए, काजलकी भाँति काले रंगको थी। उसका 8 T «da 
, सुशोभित था। नेत्र बड़े-बड़े और कमर पतली थी ॥४॥ उसकी चार भुजा 
ढाल5तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तकसे सुशोभित थीं | वह que c 
कबन्ध ( घड़ ) की तथा मस्तकपर मुण्डोंकी माला धारण किये हुए थी ust 
इस ,प्रकार प्रकट हुई खियोमै श्रेष्ठ तामसीदेवीने महालब््मीसे कहा-- 
| माताजी ! आपको नमस्काए है | मुझे मेरा नाम और कमे बताइये!।१०॥ 
n. CCO. "o स० 220 gonection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९४ o^ * श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ ॐ 

nnn nner tmnt IRE x 
ताँ ओवाच महालक्ष्मीसतामसी प्रमदोत्तमाम्‌ |ˆ. | 
ददाम तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते ॥११॥ | 
महामाया महाकाली भहामारी क्षुधा तपा। | 
निद्रा तृष्णा चेकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया ॥१२॥ 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभिः। | 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽइनुते सुखम्‌॥१३॥ |. 
तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः «d खरूपमपरं॑ नृप। || 


सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन w^ 


स्वारु गुणनन्दुप्रभ॑ दधो ॥१४॥ cj 
अक्षमालाडुशधरा : वीणापुस्तकधारिणी । 

सा बभूव बरा नारी नामान्यस्ये च सा ददौ ॥१५॥ 
महाविद्या महावाणी भारती वाक सरखती। | 
आर्या नाझी कामधेजुवेंदगर्भा च धीश्वरी ॥१६॥ 


तब e ue * “८ 0 ००० OCS Cl eS or 
करती हूँ और wed a: MTS कहा- तुम्हें नाम यदान 
महाकाली, महामारी, क्षुधा es d छ) उनको भी बतलाती हूँ ॥ १ १॥ महामाया, 
दरत्यया- २०२॥ 2 परा, AD तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा 
होंगे र X ।। पुमहारे नाम हे, जो कमोंके द्वारा लोकम चरितार्थ 
बह सब S उदार कर्मोको जानकर जो उनका पाठ करता है; 
अल भोगता हः ॥१३॥ राजन्‌ | मदाकाल्मेसे याँ कहफर महालक्ष्मीने 

(डक युद्ध सत्तगुणके द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो नके mm 

४ ॥१४॥ वह भेष्ठ नारी अपने हार्थोर्मे अक्षमाला, अङ्क. वीणा 
तथा पुस्तक किये : मीने उसे मी RT IM 
va क धारण किये हुएथी । महालक्ष्मीने उसे भी नाम प्रदान किये ॥ १५॥ 
का pM भारता; वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, 
वंद्ग गीश्वरी (बुद्धिकी à 

मा आर बीवी (बुद्धिकी खामिनी )-ये तुम्हारे नाम होंगे ॥ १६ ॥ 
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n. * प्राधानिक रहस्यम्‌ ie १९५ 
पक os आप 0 पट नीली निकट 
। ` अथोवाच महारक्ष्मीमहाकालीं ` सरखतीम । 

. युवां जनयतां देव्यो मिथुनँ खानुरूपतः ॥१७॥ . 
इत्युकत्वा ते मह्दालक्ष्मीः ससज मिथुनं खयम्‌ । 

हिरण्यगभो रुचिरौ. idi कमलासनों ॥१८॥ 
त्रन्‌ विधे विरिञ्चेति धातरित्याह तं नरम्‌ । 

| श्री; पञ्चे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां खियम्‌ ॥१९॥ 
है, महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह । 

एतयोरपि रूपाणि नामनि च Wem ते ॥२०॥ 

नीलकण्ठं रक्तवाहुं ¬ झ्वुताङ्गै चन्द्रशेखरम्‌ । 

जनयामास पुरुपं महाकाली सितां खियम्‌ ॥२१॥ 

स रुद्रेः शंकरः स्याणुः कपदी च त्रिलोचनः | 

त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्री भाषाक्षरा खरा ॥२२॥ 

— मद्दाकाळी औरमद्दासस्खणीस कहा--*।देबियो | 

gu दोनों अपने-अपने गुणोंके योग्य स््री-पुरुषके जोड़े उत्पन्न करो ॥ १७॥ 
“उन दोनोंसे यों कहकर महालक्ष्मीने पहले खयं ही eb even एक जोडा 

उत्पन्न किया | वे दोनों दिरण्यगर्म ( निर्मल ज्ञानसे सम्पन्न ) सुन्दर तथा कमल 
__ के आसनपर विराजमान थे । उनमेंसे एक खरी थी और दूसरा पुरुष ॥१८॥ 
५ ` तत्पश्चात्‌ माता महालक्ष्मीने पुरुषको व्रह्मन्‌ | विधे ! fie तथा धातः ¦ 

इस प्रकार सम्बोधित किया और स्त्रीको श्री | पद्मा ! कमला ! लक्ष्मी! इत्यादि 
. नामाँसे पुकारा ॥ १९ ॥ इसके बाद महाकाली और मद्दासरस्वतीने भी एकः 
एक जोड़ा उत्पन्न किया । इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाती हूँ॥२०॥ 
महाकालीने कण्ठमें नील चिहसे युक्त, लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले पुरुषको तथा गोरे रंगकी खरीक जन्म 
दिया || २१ || वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचनके नामसे 
सिङ pagamos bu निय) रयु) और सगू-ये, 


| HS 
PR 


१९.६ थ्रोढुगोसप्तशत्याम्‌ ,# 


सरखती Reb गौरां कृष्णं च पुरुषं चूप) | 
` जनयामास नामांनि तयोरपि वदामि ते ॥२३॥ ` 

विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनादनः । ँ 
'उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा ॥२४॥ 

एवं युवतयः , सद्यः पुरुषत्वं प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्िदो ` जनाः ॥२५॥ 

mui प्रददौ पत्नीं महालहमीचप त्रयीम्‌ । 

रुद्राय गौरीं वरदां टासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥२६॥ 

स्रया सह cuu यिरिश्चोऽण्डमजीजनत्‌ । 

: बिमेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ bp सह वीयवान्‌ ॥२७॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातममृन्तृप । 
मह्दाभुतात्मर्क . सवं जंगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२८॥ 

नाम हुए ॥२२॥ राजन्‌! मद्दासरस्वतीने गोरे रंगकी स्री और श्याम रंगके 
पुरुषको प्रकट किया | उन दोनाँके नाम .भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ ॥२३॥ 
उनमें पुरुषके नाम विष्णु, कुष्ण, हृषीकेश, वासुदेव और जनादन हुए तथा 
स्री उमा, गौरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और शिवा--इन नामाँसे 
प्रसिद्ध हुई ॥ Y ॥ इस प्रकार तीनों युबतियाँ ही तत्काळ पुरुषरूपको प्रात 
हुई। इस बातको ज्ञाननेत्रवाले लोग ही समझ सकते हैं| दूसरे अज्ञानीजन 
इस रहस्यको नहीं जान सकते ॥ २५ ॥ राजन्‌! महालक्ष्मीने त्रयीविद्यारूप 

- सरस्वतीको व्रझाके लिये पत्नीरूपमें समर्पित क्रिया, रुद्रको वरदायिनी गौरी c 
तथा भगवान्‌ वासुदेवको लक्ष्मी दे दी || ३६ || इस प्रकार सरखतीके साथ 


संयुक्त होकर ब्रह्माजीने ब्रह्माण्डको उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान. 
रुद्रने गोरीके साथ मिलकर उसका भेदन किया ॥ २७ ॥ राजन | उस 


रण्ड प्रधानं (महित) आदि कीरये मचत ति? 


| ze ,प्राधानिक रहस्यम्‌ अ १९७ 
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` पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या * सह केशवः । 
संजहार जगत्सवं, सह ` गोर्या महेश्वरः ॥२९॥ 
महालक्ष्मीर्महाराज .  सर्वेसत्तमयीश्वरी | 
निराकारा च साकारा सेव नानामिधानमृत्‌ ॥२०॥ 
नामान्तरेनिरूप्येपा नाम्ना नान्येन केनचित्‌॥।२१॥ 
न प्पिल 


स्वावर-जज्ञसरूप जगतूकी ड्त्पत्ति हुई ॥०२८ ॥ फिर लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ 
बिष्णुने उस जगतूका पालन-पोषण किया और प्रल्यकाळमें गोरीके साथ 


महदेश्वरने उस सम्पूर्ण जगतूका ues किया ॥ २९ ॥ महाराज! महालक्ष्मी | 


ही सर्वसत्त्वमयी तथा सव तत्वों कीः अधीव्वरी हैं । वे ही निराकार और 
साकाररूपमै रहकर नाना प्रकारके नाम धारण करती हैं ॥३०॥ ws 
सत्य) ज्ञान, चित्‌, महामाया आदि नामान्तरोंसे इन र is 
करना चाहिये । केवल एकण्नाम ( सहालईमीमात्र ) से अथवा अ 
आदि प्रमाणसे उनका वणन नहीं हो सकता ^t है७०॥ 
इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूणम । 
— ical tno ^ 


LL m anenh een मति ERR नजि 
शक्ति "ET खरूपका प्रतिपादन किया गया 


क प्रथम रदस्यमें परा | 
हे । मह्दालक्ष्मी ही देवीकी समस्त विक्ृतियों ( अवतारोंकी प्रधान प्रकृति d 


हैं। इसके अनुसार 

अतएव इस प्रकरणको प्राकृतिक या "प्राधानिक रहस्य कहते ét इसके अनुस 

| क्षमी ही सब प्रपञ्च तथा सम्पूर्ण sume आदि कारण हैं । तीनों गुणोकी 
महाल i: 3 m 
साम्यावस्थारूपा प्रकृति भी उनसे भिन्न नरद है । स्थूछ-सहमः vr e d 

- उन्हींके खरूप हं । वे सवेत व्यापक हैं | अस्ति मा 
व्यक्त-अव्यक्त--सव dem Weg t! ins d 
नाम और रूप--सब वे दी हैं । वे सचिदानत्दमयी परमेश्वरा सूध्ष्मरूपसे 


| लिये परम दिव्य चिन्मय 
2 निल, जि Y कान्ति तपाये हुए सुवणेकी 


\ 
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१९८ $ श्ीदुर्गासप्तशत्याम्‌ १: 


` अध वेकृतिक रहस्यम्‌ 
ु .— ` ऋषिरुवाच 
३#त्रिगुणा तामसी देवी सास्िकी या त्रिधोदिता | 
सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते ॥ १॥ 


ऋषि कहते हें--राजन्‌ ! पहले जिन सत्तप्रधाना तरिगुणमयी महा- | 
लक्ष्मीके तामसी आदि भेद्से तीन स्वरूप बताये गये, वे ही शर्वा, चण्डिका, -| 
दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक D कही जाती हैं ॥ १ ॥ zl 
भाँति है । वे अपने चार हाथोंमे मातुलिङ्ग ( बिजौरा ), गदा, खेट ( ढाल ) और 
पानपात्र धारण करती हैं तथा मस्तकपर माग, छिङ्ग और योनि धारण क्रिये रहती 
€ । भुवनेश्वरी-संहिताके अनुसार मातुलि$ कर्मराशिका, गदा क्रियाशक्तिका, खेट 
शानशक्तिका और पानपात्र तुरीय वृत्ति ( अपने सञ्चिदानन्दमय स्वरूपमें स्थित ) 
क है । इसी प्रकार नागसे कालका, योनिसे प्रकृतिका और लिङ्गसे पुरुपका 
अहण होता है। तात्पये up कि प्रकृति, पुरुष “और काल---तीनोंका अधिष्ठान 
परमेश्वरी मदाजक्ष्मी हीं इद उक्त चतुसुंजा मदारूद्मीके किस हाथमें कौन-से आयुध 
हैं RIR भी मतभेद है । रेणुकामाशत्म्यमें बताया गया है; दाहिनी ओरके नीचेके 
हाथमे पानपात्र और ऊपरके हाथमें गदा है, बायी ओरके ऊपरके हाथमें खेट 
wu नौचेके m औफळ d परंतु वेक्कतिक-रइस्यमै “दक्षिणाषःवरक्रमात्‌? 
कहवार जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओरके निचले हाथमें 
.मातुलिङ्ग, ऊपरबाळे H3 गदा, बायीं ओरके ऊप्रवाले हाथमें खेर तथा नीचेवाले 
हाथमे पानपात्र है । चतुर्भुजा महालक्ष्मीने क्रमशः तमोगुण और FR उपापि- 
. के द्वारा अपने दो रूप और प्रकट किये, जिनकी क्रमश: मद्दाकाली और मद्दासरखती- 
के नाभसे सिद्धि हुई । ये दोनों सप्तशतीके प्रथम्न चरित्र और उत्तर चरित्रमें वर्णित 
महाकाली ओर महासरखतीसे भिन्न हैं, क्योंकि ये दोनों ही चतमैजा हे और 
उक्त चरित्रोमें वर्णित मडाकालीके दस तथा महासरस्वतीके आठ बजा cim ; 
,महाकालीके हाथमें खज्ग, पानपात्र, मस्तक और ह & rM : 
CCQ. Vasishtha Tripathi Collection. By ००० nata am Oli Qyaanttosha 


ॐ वेकृतिक रहस्यम्‌ ॐ १९९ 
—Ó—————— Dna 
! ` ` योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली, तमोगुणा । 
मधुकेटभनाशाथं यां ` वुष्टावाम्बुजासनः ॥,२ ॥ 
दशवकत्रा दशभुजा दशपादाञ्जनग्रभा | 
विशाल्या राजमाना त्रिंशल्लांचनमाल्या ॥ ३ ॥ 
स्फुरदशनदंट्रा सा -भीमरूपापि भूमिप । 
रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय ॥ ४ ॥ 
m — Guam गयी हैं। मधु और. 
तमोगुणमयी महाकाली भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा कही गयी हैं। मधु अँ 
कैटभका नाश-करनेके ट्किंब्रह्माजीने जिनैकी स्तुति की थी, उन्दीका नाम 
महाकाली है ॥ २ ॥ उनके दस मुख, दस भुजाएँ और us हैँ | वे 
` काजळके समान काले रंगकी दे तथा Abe नेत्रोंकी विशाल त्तिसे सुशोभित 
होती हैं ॥ ३ ॥ भूपाल ! उनके दाँत और दाढ़ें चमकती रहती है | यद्यपि 
` उनका रूप भयंकर दै तथापि वे रूप, सौभाग्य, कान्ति एवं महती सम्पदाको 
है। चतुर्भुजा तरखतोके wr अक्षमाला» अङ्कुश, वीणा ओर पुस्तक शोभा पाते ज्ञा अद्भ दोणा जीर पुतक शोमा पाते हैं। 
उनका भी पहले ही जैसा क्रम है। फिर इन तीनों देवियोंने खी-पुरुपका च्य 
जोड़ा उत्पन्न किया । महाकालीसे शंकर और सरत महाळुष्मीसे मह्या और छ 
तथा महासरस्वतीसे विष्णु और गौरीका प्रादुभोव हुआ । इनमें लक्ष्मी bec 
गौरी शंकरको तथा सरस्वती ्रह्माजीको प्राप्त हुई । पत्नीसहित ब्रह्माने सृष्टि, : र 
पालन और रुद्ने संदारका कार्य सैभाला । इन अवतारोंका क्रम "इस प्रकार ६ 
चतुर्भुजा महालक्ष्मी ( मूर्ति ) 


"ugs मधासरन्नती , 


चतुमुजा महाकाली | 


विष्णु और गौरी 


० दांकर- रखती 
Es: जज 
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२०० ^ *९ श्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ # 


[ 


'खङ्गबाणगदाशूरूचक्रशङ्ख्शुण्डिभृत्‌ | 
परिघं ads शीप निङ्च्योतद्रुधिरं दधौ ॥ II 
एपा सा वष्णवी माया मंहाकाली दुरत्यया । 
आराधिता बशीर्यात्‌ पजाकतुश्वराचरस्‌ ॥ ६॥ 
सबदेवशरीरेभ्यो या55विभूतामितग्रभा । 
त्रिगुणा सा महासक्ष्मीः - साक्षान्महिषमर्दिनी ।। ७ ॥ 
सवेतानना नीलञुज्ञा सुञवेतस्तनमण्डला | 
रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्कोरुरून्मदा ॥ ८॥ 
सुचित्रजघना ब्रित्रमाल्याम्बरविभूषणा | 
चित्रानुलेपना कान्तिरुपसौभाग्यशालिनी ॥ ९॥ 
अधिष्ठान ( प्रातिखोन ) है || ४ ॥ ये अपने हाथो खङ्गः राण; गदाः 
S चक्र, p भुशुण्डि, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है, 
कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं ॥ ८ ॥ ये महाकाछी भगवान्‌ 


विष्णुकी दुस्तर माया हैं ! आराधना करनेपर ये चराचर जगत्‌को अपने 
उपासकके अधीन कर देती हैं | ६ ॥ 


सम्पूर्ण देवताओंके अज्ञोंसे जिनका मादुभीव हुआ था, वे अनन्त 
कान्तिसे युक्त साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं । उन्हे ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं 
तथा वे ही महिपासुरका मदन करनेवाली हैं || ७ || उनका मुख गोरा, 
SIT, श्याम सनमण्डळ अत्यन्त इवेत, कटिभाग और चरण लाळ तथा 
जङ्घा औरपिंडली नीले TELE | अजेय होनेके कारण उनको अपने dar 
अभिमान है ॥ ८ ॥ कटिके आगेका भाग बहुरंगे qun आच्छादित होनेके 
कारण अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र दिखायी देता है । उनकी माला, वस्न, 
आभूषण तथा अङ्गराग सभी विचित्र हैं | वे काग्ति, रूप और सौभाग्यसे 
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J 


t वैकृतिकं रहस्यम्‌ # * २०१ 


) 


| y „`` अष्टादशञ्चजा Wem सा West सती! 
T. आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाध/करक्रमात्‌ ॥१०॥ 


^ अक्षमाला च कमर बाणोडसिः कुलिशं गदा | 
चक्रं त्रिशुलं परशुः श्लो घण्टा च पाशकः ॥११॥ 
शक्तिदण्डश्चमं चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 
अलळ॑कृतश्चजामेभिरायुधैः = कमलासनाम्‌॥१२॥ 
` ` . स्वदेवरमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां um [ts 
पजयेत्सबलोकानाँ स देवानां ume ॥१२॥ 
गौरीदेहात्समुद्धता "या सच्चेकगुणाश्रया d 
साक्षात्सरखती प्रीक्ता शुम्भासुरनिबहिंगी ॥१४॥ 
दधौ चाष्टयुजा बाणसुसले शूलचक्रसुतू । 
wg घण्टां लाङ्गलं च कार्शुकं वसुधाधिप ॥१५॥ 
-दु्ञलित हारा यद्धपि उनेकी सुजा, असुस्य ह, तथापि उन्हें अठारह 
भुजाओंसे युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चोहिये | अब उनके दाहिनी 
ओरके निचले हाथोसे लेकर बायी ओस्के निचले द्वार्थोतकमे क्रमशः 
जो अज्ञ हैं, उनका वर्णन किया जाता है ॥१०॥ अक्षरमाला, कमल बाग 
खङ्ग) वज्र, गदा, चक्र) त्रिशूल; परु, arg घण्टा, पादा; शक्ति, दण्ड, उचाई 
( ढाळ ), धनुष) पानपात्र और कमण्डड--इन आयुर्घोसि उनकी कक 
विभूषित हैं.। वे कमऴके आख्ननपर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी है तथा सब 
इश्वरी हैं । राजन्‌! जो इन महालक्ष्मीदेबीका पूजन करता है, वह सब _ 


लोको तथा देवताओंका भी खामी होता दै ॥११--१३ | > - . . 
“जो एकमात्र सत्तगुणके आश्रित हो पार्वतीजीके शरीरसे प्रकट हुई 


> संहार f सरस्वती 
थीं तथा जिन्होंने छुम्भनामक दंत्यका संद किया था, वे साक्षात्‌ 


कही गयी हैं ॥ १४ ।३ एथ्वीपते ! उनके आठ gau है तथा वे अपने _ 


| M ७ एवं धनुष घारण 
0. Vestiti paco स चती विव Kesha 


bb 


२०२ ` * श्रीडुर्गासप्तरात्याम्‌ # 
आठ ति ति ness oe ESR SO OI NEI 
"एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति । 
निशुम्भमथिनी देबी गुम्भासुरनिबहिणी ॥१६॥ 
इत्युक्तानि खरूपाणि मतीनां तत्र पार्थिव । ˆ 
उपासनं जगन्मातुः पथगासां निशामय ॥१७॥ 
महालक्ष्मीयदा पज्या महाकाली सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयोः प्ये पृष्ठतो भिथुनत्रयस्‌ ॥१८॥ 
विरञ्चिः खर्‍या मध्ये रुद्रो गोर्या च दक्षिणे । 
वामे लक्ष्म्या हृपीकेश E पुरतो देवतात्रयम्‌ ॥१९॥ 
अष्टादुशञ्जुजा मध्ये बामे, चास्या दशानना | 
_ दक्षिणष्ट्युजा — रक्ष्मीमेहतीति समचेयेत्‌ ॥२०॥ , 
करती हैं॥ १५ || सरखतीदेवी जो निञ्चम्भका मदन तथा झुम्भासुरका 
सहार करनेवाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर andae प्रदान करती हैं ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! इस अकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियोंके रूप 
भतडावे, अब जगन्माता मद्दालक्ष्मीकी तथा इन महाकाली आदि तीनों 
मूतियोंकी एयकट्यक उपासना श्रवण करो || १७ || जब महाल्क्ष्मीकी पूजा 
करनी हो, तब उन्हें मध्यमें स्थापित करके उनके दक्षिण और वामभागमें 
TP महाकाली और सरस्वतीका पूजन करना चाहिये और प्रष्ठभागमें 
तीनों युगळ देवताओंकी पूजा करनी चाहिये ॥ १८ ॥ महालक्ष्मीके ठीक 
पीछे मध्यभागमै सरस्वतीके साथ ब्रह्माका पूजन करै । उनके दक्षिणभागमें 
गोरीके साथ रुद्रकी पूजा करे तथा वामभागमें लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन 
करे | महालक्ष्मी आदि तीनों देवियोंके सामने निम्नाङ्कित तीन देवियोंकी भी 
एजा करनी चाहिये ॥१९॥ मध्यस्थ महालक्ष्मीके आगे मध्यभागमे अठारह 
भुजाओंबाली महालक्ष्मीका पूजन करे। उनके वामभागमें दस मुखोंवाली १ 
SITSERS. RÜBSRIEGL हार apre, BEIBSSRNIUL AE 5 ih 


3 # वेळृतिक रहस्यम्‌ $£ , २०३ 
/ ec अष्टादशभुजा चेपा `यदा Get नराधिप ।, 
| दशानना चाष्टयुजा  ढविणात्तरयोस्तदा ॥२१॥ 
प = ® ७८० SS 
.„ कालमृत्यू च समज्या  CHSIRESUURTS | 
यदा wget पज्या शुम्भासुरनिवर्हिणी ॥२२॥ 
"नचास्याः शक्तयः पञ्यास्तदा रुद्रविनायका | 
e EN 0 es C~ 
नमो देव्या इति स्तोत्रमहालक्ष्मी समचेयेत्‌ ॥२२॥। 


= €— 


अवतारत्रयार्चायां स्तोत्रमन्त्रास्दाश्रया। । . 
| ^ अष्टादशशुजा =चेपा पूज्या महिपमर्दिना ॥२४॥ 


महालक्ष्मीर्महाकाठी सैव प्रोक्ता सरखती । 

ईश्वरी पुण्यपापानो सवेलोकमहेधरी ॥२५॥ 
करे ॥ “एरा सना जवर के अठारह genit मदाच ॥ राजन | जव केवल अठारह भुजाओंवाली मद्दलक्ष्मीक्ा अथवा ' 
दशमुखी कोळीका या अएमुजा सरस्वतीका पूजन करना हो; तत्र सब अ 
शान्तिके लिये इनके दक्षिणभागरम कालको और वामभागर्मै मृत्युकी Ec 
भलीभाँति पूजा करनी चाहिये | जब आुम्भासुरेका संदार AR 
देवीकी पूजा करनी हो, तब उनकै साथ उनकी नौ प कि 
भागमे रुद्र एवं वामभागमे गणेशजीका भी पूजन करना Hu e 
माहेश्वरी, कौमारी; वैष्णवी, वाराही, नारसिंदीः ऐ्द्री 
ven न m करनी चाहिये ॥२१-२१॥ | 
तथा उनके तीन अवताराकी पूजाके समय उनके wn ॥ 
और मन्त्र आये हैं, उन्दींका उपयोग करना चाहिये । गाय xe TA 
महिषासुरमर्दिनी महालक्ष्मी “दी विशेषरूपसे qe $ क्‍योंकि m 
महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरखती कहलाती हैं | वे दी पुण्य n. 
अधीश्वरी, तथा संम्पूण लेकोंकी महेश्वरी t ॥ CS ^ | 
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tuts mt qa Ec णय्ष्डड ड़ डा है 


महिपान्तकरी येन पूजिता स ' जगत््र्ुः। .... 
पजयेजगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ ॥२६॥ : 
अर्घ्यादिमिरलंकारँगन्धपुष्पेसथाक्षते: | > 
RR नेवेद्रैनानाभक्ष्यसमन्बितेः ॥२७॥ 
रुषिराक्तेन बलिना मांसेन सुरथा नृप।' 
 बिमांसादिपूजेयं विग्रवर्ज्या मयेरिता ॥ 

तेपां किल सुरामांसेनोक्ता पूजा चूप क्कचित्‌ । ) 


सकपूरे 
श oT ताम्बूलेभैक्तिभावसमन्वित: | 
REST महासुरम्‌ य दार्वी यहासुरगूभार रो n 


| ut d ET pnm भक्तिपूर्वक आराधना 

= वत्सला भगवती चण्डिकाकी अवश्य 2 ES र करनेवाली भक्त- 
८ UT पूजा करनी चाहिये ॥ २६ || 

अन्य आदिसे, आभूषणोंसे, गन्ध, पुष्प, अक्षत, भूप, दीप तथा नाना 


LI 


प्रकारके भक्ष्य पदार्थौसे नेवेद्यांसे 
दाशे युक्त » रक्तसिंचित बलिसे, मांससे तथा मदिरासे 


| 
। 
A 


उ eu विधान नहीं है । ) प्रणाम) आचमनके योग्य जल, सुगन्धित 
? UN जया ताम्बूछ आदि सामग्रियोंको भक्तिभावसे निवेदन करके 
तील जा करती) पूजा करनी चाहिये देवीके सामने बायें भागगे वळे मस्तकवाले 
as # जो लोग मांस और मदिराका व्यवहार करते हैं, उन्हीं लोगोंके स्वि 
-मदिरादारा पूजनका विधान है। बाकी छोगोंको मांस-मदिर। आदिके द्वारा 
पूजा नहीं करनी चाहिये। ` E | 


GEO, Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
v". ० 4 


4 


Í EN. यौ $ वैकृतिक रहस्यम्‌ ॐ | NES 
; | Vo, sole sedo ००२५ >. sala: sels. vola. ०५२७: ००१६७११५०६. salo ०७३०. pole. sello. sel vasa. ००३७ ood. valo referees 
' ¬ पुजयेन्महिपं ˆ येन आप्तं सायुज्यमीशया। , 
दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं mb ॥२०॥ 
quei पजयेद्देव्या , श्रतं सेन “.चराचरस्‌ |. 
कुर्याच स्तवनं धीमांसस्या एकाग्रमानस; ॥२१॥ 
ततः commander स्तुवीत REIR | 
एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥३२॥ 
e. ९ l 
चरितार्थं तु न जपेजर्पण्छिद्रमवाप्लुयात्‌ 
प्रदक्षिणानमस्कासन्‌ कृत्वा सुध्नि S E ॥३३॥ 
quum .. gue । 
प्रतिइलोकं च = जहयात्पायसं तिलसर्पिषा ॥२४॥ 
__ जुहुयातोत्रमन्त्रैवौ_ चाण्डिकाय शुभ ह चण्डिकायै शुभं हवि! । | 
ना चाहिये भगवतीके साथ सायुज्य | 
महादैत्य मोदेषासुरका पूजन करना चाहिये? जिसने भग | 
प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार द्वेवीके सामने दक्षिणभागे उनके pe 
पूजन करना चाहिये, जो सम्पूर्ण धर्मका प्रतीफ uetus ऐश्वयसे युक्त 


ॐ । उसीने इस चराचर जगतूको धारण कर खा हूँ | के 
n em बुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो nu करे! Rot 
जोड़कर तीनों पूवो क्त चरितरोद्वारा भगवतीका स्तवन pA 
ही चरित्रसे स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्रके पा 


प्रथ अ A a उसका : qu सफल नहीं 


करना मना है । जो आधे नवरित्रकां पाठ डु. Bo 
होता । पाठ-समाप्तिके बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार 


3 


छोड्क्रर जगदम्बाके उद्देश्यसे मखकपर,हाय बे य T 
था अपराधोंके लिये क्षमा-माथना. करे । सप्तशतीका PRI 
| : उससे तिळ और घृत मिली हुईं खीरकी या ॥ पदक 
| weed जो स्तोत्र आये हं md म 
| 
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- सुचि "nite. Ce D EN 
i . ` श चाण्डङ्गां तन्मयो भवेत ॥३६॥ 


mi cc CBE सर्वलोकमहेधरीम्‌ । 
Dre को सुखमाप्खसि ॥२९॥ 

di क रहस्यं सुम्पूणम्‌ | 

[IUD pem करे हमे झप र 


करते हुए पनः 

और इन्द्रियोको बरा SEEN उनको पूजा करे ॥ ३५ ॥ तत्पश्चात्‌ मन 
अन्ताकरणड स्थापित S हाथ जोड़ विनीतभावसे देवीको प्रणाम 
चिन्तन करते-करते करके उन सर्वेश्वरी चण्डिकादेवीका देरतक 

प्रकार जो मनुष्य e Eun) हो जाय ॥ ३६ || इस 
मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर प डा m पजन करता है, वह 
चण्डीका प्रतिदिन पूजन नहीं T साञुज्य आत करता है॥३७॥ 


मिलेगा | २९ | ० के पाहे दत 
Teo * प्राकृतिक प्रधानिक ररख्े ठ _-__ 

E. p ON प्रधानिक रदखमे कारणात्मऊ परृतिभूता महाळब्मोकके 
साः : णन किया गया । इस प्रकरणर्मे बिशेपरूपसे प्रफतिसहित 
भ्यान, पूजन, पूजनोपचार तथा पूजनकी र 


व्महिमाका वर्णन हुआ t | 
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B अतः इसे वेकृतिक रहस्य कहते हें । इसमें IJI तीन चरित्रोंमें वर्णित 
महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरखतीके ध्यानका वर्णन हैः यहाँ महाकाली 
दशभुजा, महालक्ष्मी अष्टादशभुजा तथा „महासरस्वती 'अष्टयुजा-हें | इनके आयुक्षोंका 
क्रम qux बताये अनुसार दाहिने भागके नीचेवाले हाथसे लेकर क्रमशः ऊपरवाले 
हार्थोमे, फिर वामभागके ऊपरवाळे हाथसे लेकर नीचेवाले हाथतक समझना चाहिये । 
जैसे महाकालीके दस द्वाथोमें पाँच दाहिने और पाँच वाये हैं । दाहिनेवाळे हाथमे 
क्रमशः नीचेसे ऊपरतक खन्न, वाण, गदा, We» चक्र है तथा वायें हाथोंमें 
ऊूपरसे नीचेतक क्रमशः शङ्ख, अुशुण्डि) परिष, धनुप और मस्तक हैं । इसी तरह. 
अष्टादशमुजा महालध्मीके नौ ल्महिने हार्थोमॅ. नीचेकी ओरसे क्रमशः अक्षमालार 
कमल, वाण, go वज्र’ गदा, चक्र, तिश्च और परशु E तथा वार्ये हाथोंमें छपरसे 
नीचेतक up घण्टा, पाशः शक्ति? दुण्ड) डाल) धनुप, पानपात्र और कमण्डल दै । 
अष्टभुजा मद्ासरखतीके भी चार दाहिने दाथोमे पूर्वोक्त क्रमसे वाण, मूसळ) थूल 
और चक्र € तथा बायें दार्थोर्ग शङ्क) घण्टा, हल और घनुप हैं । इन तीनोंके ध्यानके 
Gua कदी हुई अन्य सारी बातें स्पष्ट हँ । तत्पश्चात्‌ इन सबकी उपासनाका क्रम. 
यों बतलाया sum दै । बीचमें चछुसुँजा मदालधमीको स्थापित करके उनके दक्षिण 


भागमें चतुभुँजा महाकाली तथा वामभागमें चतुर्भुजा मठासरैखतीकी स्थापना qi 
मद्दाकालीके पृष्ठभागमें ख्-गोरी, मद्दालक्ष्मीके पृष्ठभागमें जह्मा-सरखती तथा महा- 
सरखतीके quur repens पूजा करे । फिर चतुर्भुजा मरालध्मीके सामने 
मध्यमागमें अष्टादशभुजाको स्थापित करे । श्नका सुख चतुर्भुजा west ओर 
होगा । अष्टादशमुजाके दक्षिणभागमें SET मद्दासरखती और वाममागमें दशानना 
मद्दाकाली रहेगी । यदि केवळ अष्टादशमुजा या दशानना जता अष्टभुजाका पूजन 
करना हो तो इनमेंसे किसी एक अभी देवीको स्थापित करके उनके दक्षिणमागम 
काल और वाममागमें सृत्युकी स्थापना करनी चाहिये । अष्टयुजाकी Ds | 
विशेषता दै । यदि केवळ अष्टसुजाक्री पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकी जाही! 
माहेश्वरी, कौमारी, Seb वाराही? नारासँदी' Weit, शिवदूती और चामुण्डा - 


edema भी पूजा करनी चाहिये। साथ भी) जो 
A eren s. है। काळ और रुत्युकी पूजा म 
न. 00हामप्रुएाईँ MUSEI e on S y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पहले बतायी गयी है; होनी चाहिये । कुछ लोग शेलपुत्री आदि नव दुर्गाओंकों नी 3a 
शक्तियोंमें यंद्दण करते हैं, किंतु यूह ठीक नहीं है; किंतु उन्हें अष्टमुजाकी शक्ति- , 
रूपसे, कीं नहीं वताया गया है । ये जाह्यी»आदि शक्तियाँ ही महासरखतीके -अङ्गसे 
प्रकट हुई थी, अतः वे ही उनकी नो शक्तियाँ हैं । अष्टादशभुजादेवीके सामने 
दक्षिणभागमें सिंह और वामभागमें महिपकी पूजा करे । कुछ लोगोंका कवन है कि C 
जब अष्टादशमुजादेवीकी पूजा करनी हो, तब उनके दक्षिणभागमें दशानना और 
वामभागमें अष्टयुजाकी पूजा ,करे । जब केवळ दशाननाकी पूजा करनी हो, तब 
उनके साथ दक्षिणभागमें कालकी और वामभागमें xut पूजा करे तथा जब केवल 
अष्ठमुजाकी पूजा करनी हो, तव उनके साथ पूर्वोक्त नो शक्तियों और रुद्र-विनायककी 

भी पूजा करनी चाहिये । यह क्रम-विभाग देखनेमें सुन्दर होनेपर भी मूलपाठके 
प्रतिकूल है । कुछ लोग ऐसा कहते हैं दि अष्टादशभुजा आदिमेंसे जिसकी प्रधानतासे 
पूजा करनी हो, उसे मध्यमें स्थापित करके दाहिने और वामभागमें शेव दो देवियोंकी 
स्थापना करे और went स्थित देवीके दक्षिण-वाम-पाश्रोंमें रुद-विनायकको स्थापित ' 
करके सवका पूजन करे। यह वात भी qeu सिद्ध नहीं होती । nid अष्टयुजाके 
शूजनमे विकल्प मानते हें । उनका कहना है कि अष्टमुजाके साथ या तो काल एबं 
सृत्युकी ही पूजा करे अथवा सै शक्तियोंसहित रुद्र-विनायककी ही पूजा करे, सबका 
एक साथ नहों; किंतु सी धारणाके Ped भी कोई प्रबळ प्रमाण नहीं दै । नीचे 
कोष्ठकोसे समष्टि-उपासना और व्यष्टि उपासनाका क्रम स्पष्ट किया जाता है-- 


( समष्टि-उपासना ) 
विल “5-5... == 
रुद्र-गोरी | जह्या-सरखंती _ बिष्णु-लक्ष्मी 


— —  —À—— À— 9 पा 


i 
"ger महाकाली | चतुसुंजा महालध्मी | चतुर्भुजा मद्दासद्खती 


दशानना दराभुजा | अष्टादशमुजा अष्टमुजा 
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Po - अथ मूर्तिरहस्यम्‌ क, 
ॐ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा | | 
d 


स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याजगत्त्रयम्‌ ॥१॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा | 
देवी कनकवर्णाभा “कनकोत्तमभूपणा । * 


कमलाङ्कशपाशाब्जैरलक्तचतुभजा । । 
ea 
इन्दिरा कमला लक्ष्मीः सा श्री रुक्माम्बुजासना ॥ २ ॥ | 
कहते हैँ--राजन्‌ ! ——— राजन नन्दा नामकी देवी जो न्दे उत्पन्न 
होनेवाली & उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाय तोवे rd 
लोकोंको उप्रासकके अधीन कर देती हैं ॥ १ ॥ उनके गे | 
कनकके समान उत्तम है । वे सुनहरे रंगके सुन्दर वस्न धारण E) 
उनकी आमा सुवर्णके तुल्य है तथा वे सुवर्णक्रे ही उत्तम ke em 
करती हैं ॥ २ ॥ उनकी चार भुजाएं कमळ po q m 
बिद बय ता जाती हैँ॥ ३॥ | 
मय eme आसनपर विराजमान) 2 rn आसनपर विराजमान ) आद. 
- ( ब्यष्टि-उपासना ) 
अष्टभुजा-पूजा 


e पूड जा 
नरकनन ण गा जय जा-पूजा ,देशानना-पूज 
| * सु | 


अष्टादशभुजा | m मृत्यु काल देवी_ > 
सिड महि | eu quen ehh. EINEN 2 दद नन्दा" रक्तदन्तिका' शाकम्भरी? gb 
| I Ld afia & इनके स्वरूपका प्रतिपादन _ 
E भीमा और आमरी--ये ES 
र CCO. “हसे (8! प्रकरकी मूहिस्शिस्स। [ i hanta eGangotri Gyaan Kosh 
प ica fieten anta eGangotri Gyaan Kosha 
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२१० ^ कै श्रीदुर्गासप्तरात्याम्‌ # 
` या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानध। ” 7 : 
_तस्या;- खरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहंम्‌ ॥ ४॥ . 

रक्ताम्बरा रक्तवर्णा ˆ रक्तसर्वाङनभ्षणा ।  ,| 
रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीपणा | ५॥ , 
रक्ततीएणनखा . रक्तदशना रक्तदन्तिका । 
पति नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेञ्जनम्‌ ॥ ६॥ 
वसुधेव विशाला , सा सुमेरुयुगलस्तनी । 
दीघों लम्बाचतिस्थूलौ तावतीव मनोहरो ॥ ७॥ 
ककशावतिकान्तो कै सर्वानन्दपयोनिधी । i 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्देवी ˆ सवकामदुघो स्तनौ ॥ ८॥ . 
BÉ OC 


निष्पाप नरेश ! पहले मैंने रक्तदन्तिका नामसे जिन देवीका परिचय 
दिया हे, अब उनके खरूपका वर्णन करूँगा; दुनो । वह सव प्रकारके भयांको 
दूर करनेवाली है ॥ ४ | वे लाल रंगके वस्न घारण करती हैं, उनके शरीरका' 
रंग भी लाल ही है ओर अज्ञोंके समस्त आभूषण भी लाल रंगके हैँ । उनके 
अख््र-शस््र; नेत्र, सिरके वाळ, तीखे नख और दाँत सभी रक्तवर्णके हैं; 
इसलिवे वे रक्तदन्तिका कहछाती और अत्यन्त भयानक दिखायी देती हैं। 
जैसे स्री पतिके प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर 
( माताकी भाँति ) स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती हैं ॥ ५-६ ॥ देवी 
रक्तद्न्तिझाका आकार वसुधाकी भाँति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेर 
पर्वतके समान हैं। वे लंबे, चौड़े, अत्यन्त स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं । 
कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय हें तथा पूणं आनन्दे समुद्र CI | 
VELCUUES इते ARN embed Reb . 
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| १०, खङ्गं पात्रं च मसले लाङ्गलं च बिभति सा। c 
आख्याता रक्तचासुण्डा देवी. योगेश्वरीति, च ॥ ९ ॥ 
अनया व्याप्तमखिलंश जगत्स्यावरजङ्गमम्‌ | 
इमां यः पुजयेङ्ककत्या स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥१०॥। 
( अक्त्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्तुयात्‌। ) 
अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम्‌ | 
d सा परिचरेद्देबी पतिं ग्रियमिवाङ्गना ॥११॥ . 
शाकम्भरी नीलवर्णा नीलोत्पलविलोचना | 
गम्भीरनामिख्रिचलीविभूपिततनुदरी ॥१२॥ 
सुकर्कशसमात्तङगवृत्तपीनंघनस्तनी | 
ुष्टिं शिलीगुखापर्णे कमलं कमलाल्या ॥१३॥ 
हृ ॥ ७८ ॥ वे अपनी चार शुजाओम खङ्ग, पानपात्र, मुसळ और इछ 
धारण करती हैं'। वे दी रक्तचामुण्डा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं ॥९॥ 
इनके द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त हे | जो इमे रक्तदन्तिका देवीका 
| अक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगतूमे व्याप्त होता दै ॥१०॥ 
। 
| 


* 4 


< बह यथेष्ठ भोगोंको भोगकर अन्तमं देवीके साथ सायुज्य ST कर लेता 
'है। ) जो प्रतिदिन रक्तदन्तिका देवीके शरीरका यह स्तवन करता है, उसकी 
चे देवी प्रेमपूर्वक संरक्षणरूप सेवा करती है ठीक उसी तरह, जैसे पतित्रता 
नारी अपने प्रियतम पतिक्री परिज्जयो करती है ॥ ११ ॥ 
शाकम्भरीदेवीके शरीरकी कान्ति नीले रंगी दै । उनके नेत्र नील 
` कमलके,समान हैं, नाभि नीची है तथा त्रिवलीसे विभूषित उद्र ( मध्यभाग). - 
सूक्ष्म है ॥ १२ dp उनके दोनों खन अत्यन्त कठोर. सब ओरसे बराबर, 
ऊँचे, गोल स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं । वे परमेश्वरी pue निवास 
करनेवाढी हूँ और uum बाणोंसे भरी सुष्टिश कमल, शाकसमूह तथा 
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२१२ " x श्रीडुगासप्तशत्याम्‌ # 
* पुष्पपकबमूलादिफलाइय' "qms [ 
कोंम्यानन्तरसयुक्त क्षुत्तण्मृत्युभयापद्दम्‌ ॥१४॥ .` | 


* कामुक च स्फुरत्कान्ति बिभ्रती परमेश्वरी । .: 
शाकम्भरी शताक्षी सा सेव दुर्गा प्रकीतिता ॥१५॥ 
विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदास्‌। 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥१६॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌ | 
अक्षय्यमश्नुते शघ्रमन्नपालासृतं ` फलम्‌ ॥१७॥ , 
भीमापि नीलवर्णा «सा दं्रादशनभासुरा । 
विशाललोचना नारी * वृत्तपीनपयोधरा ॥१८॥ 
चन्द्रहासं च डमरुं गिर पात्रं च बिश्रती । 
एकवीरा कालरात्रि; सेवोक्ता कामदा स्तुता ॥१९॥ 

अकाशामान धनुष धारण करती हे | वह शाकसमूह अनन्त मनोवाज्छित रसोसे 
युक्त तथा क्षुधा; तृषा और मृत्युके भयको नष्ट करनेवाली तथा फूल, पल्लव, 
मूल आदि एवं WORD सम्पन्न है| वे ही शाकम्भरी, शताक्षी तथा दुर्गा 
कही गयी हैं ॥ १३-१५ ॥ वे शोकसे रहित, दुषटोंका दमन करनेवाली 
तथा पाप और विपत्तिको शान्त करनेवाली हँ | उमा, गौरी, सती, चण्डी, 
कालिका ओर पार्वती भी बे ही हैं ॥ १६ | जो मनुष्य शाकम्भरीदेवीकी 
स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और बन्दन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं 
अमृतरूप अक्षय फलका भागी होता है ॥ १७ ॥ ' 
. o. शीमादेवीका वर्ण भी नील ही है | उनकी दाढे और दाँत चमकते . 
रहते ई । उनके नेत्र qua हैं, स्वरूप स्रीका है, स्तन गोल-गोळे और 
स्थूल हैं | वे अपने हाथोंमें चन्द्रहास नामक खज्ज, डमरू, मस्तक और 
पानपात्र धारण करती हैं। वे ही एकवीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती 
और इन नामोंसे प्रशंसित होती हैं ॥ १८-१९ ॥ 
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ESSE: o MEE चित्रकान्तिभृत्‌। - 
' चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणमृषिता ॥२०॥ 
>चित्रश्रमरपाणिः सा >महामारीति गीयते। c 
इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप ॥२१॥ 
जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीतिंताः कामधेनवः | 
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं mem emm ॥२२॥ 
व्याख्यानं दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम्‌ | 
sem सर्ग्रयत्नेव देवीं जप निरन्तरम्‌ ॥२३॥ 
सप्तजन्माजित्ोर ्रहमहत्यासमेरापि A l 
पाठमात्रेण मन्त्राणां ° mud सवकिल्चिप; ॥२४॥ 
देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुद्याद्‌ शुद्यतरं महत्‌ । 
तसात्‌ ` सर्वश्रयत्नेन__ सरबकामफलग्रदम्‌ DR 
पा ख्चामरीदेवीकी कान्ति विचित्र ( अनेक रंगकी ) य कत्ति विचित्र अनक रंगकी ) हे d अपने 
तेजोमण्डलके कारण दुर्घर्ष दिखायी देती हैं । उनका ८अज्ञराग भी अनेक 
रंगका है तथा वे चित्र-विचित्र आमूषणोसे विभूषित हैं ॥ २० ॥ चित्रश्नमर- 
पाणि और महामारी आदि नामोंसे उनकी महिमाका गान किया जाता है | 
' राजन्‌! इस प्रकार जगन्माता चण्डिकादेवीकी ये ait बतछायी गयी 
३ ॥ २१ ॥ जो कीर्तन करनेपर कामधेतुके समान समूर्ण कामनाआँको पूण 
करती हैं । यह परम गोपनीय रहस्य है । इसे तुम्हे दूसरे किसीको नहीं 
बतलाना चाहिये ॥ २२ ॥ दिव्य मूतियोंका यहं आख्यान मनोवाञ्छित फल 
देनेवाला है, इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरन्तर देकीके जप ( आराधन » 
में को रही ॥ २३ ॥ सप्तशतीके gei पाठमात्रसे मनुष्य सात जन्मोमे 
| उपाजित ब्रहाइत्यासद्दश घोर पातका एवं ve त 
| है ॥ २४ ॥ इसलिये मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देव hip dapi 


गो नक्रा वणन कि जो सब प्रक 
पीपनीयु, श्याना, वणन कथा है; By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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° ( एतस्यास्त्वं प्रसादेन सवमान्यो भविष्यसि । ', ': .` 


संबेरूपमयी má सवं देवीमयं जगत्‌ ॥ 
अतोऽहं ` विश्वरूपां तां 'नमामि परमेश्वरीम्‌ ॥ )" 
इति मूतिरहस्यं सम्पूणम्‌ s 
° न 
'क्षमाःआर्थना 
अपराधसहस्राणि « क्रियन्त्‌ऽहर्निशं मया । 


a 


दासोऽयमिति मां मत्या क्षमस्य परमेश्वरि ॥ १॥ ` 


आवाहनं न जानामि न्‌ जानामि विसर्जनम्‌ | 


e X नामि ७ ~ 
पंजा चेव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वारि॥ २॥ 


मन्त्रहीन॑ क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
_यत्ताजत मया देवि प्नरिपणं तदस्तु मे ॥३॥ 


z _ विवि] 
देनेवाला है ॥ २६ ॥ ( उनके प्रसादसे cm हो जाओगे । देवी 


सवरूपमयी हूँ तथा सम्पूर्ण जगत्‌ देवीमय हे | अतः मैं उन विश्वरूपा 
परमेश्वरीको नमस्कार करता हूँ | ) 
TSO SO — 
„ परमेश्वरि! मेरे द्वारा रात-दिन सहखो अपराध होते रहते हैं । ध्यह मेरा 
दास हैं? यों समझकर मेरे उन अपराधोंको तुम झपापूवक क्षमा करो ॥ १ ॥ 
.परमेश्वरि ! मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा 
प्रजा करनेका ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो ॥२॥ देवि ! सुरेश्वरि मैंने जो 


मन्त्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सत्र आपकी कृपासे 
$ तदनन्तर प्रारम्ममें बतलायी हुई रीतिसे शापोद्धार करनेके पश्चात्‌ faf 


इछोक पढ़कर देवीसे अपने अपराधोंके लिये कषमाआर्थना करे । हि 
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$ क्षमा-पार्थना # ` * २१५ 
| ०" ^ अपराधशतं कृत्वा जगदम्वेति , चोचरेत्‌.। 
या गतिं समाप्नोति न तां श्रह्मादयः सुराः ॥ dd 
`यापराधोऽसि शरणं maet जगदम्बिके । 
इदानीसनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा me dil 
अज्ञानाद्वसमृतेश्रन्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ | 
तत्सव॑ क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ ६॥ 
कामेश्वरि जगन्मातः -सच्चिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणार्चामिमां औत्या ग्रसीद परमेश्वरि । ७॥ 
generet त्वं ग्रडाणांसत्कृत॑ जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देवि 'खत््सादात्सुरेश्वरे ॥ ८ ॥ 
० ॥ श्रीदुगापेणमस्तु । 


n 
३ J— Qc—c à 


ER SO Ye grr 


। पूर्ण हो ॥ ३ ॥ सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरणमें जा “जगदम्ब 

ओ- कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्रात होती है, जो am देवताओंके सि 

$ भी सुलभ नहीं है ॥४॥ जगदम्बिके ! मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हास शरण 

आया हूँ । इस समय दयाका पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो; करो म 
परमेश्वरि । अज्ञानसे) भूलसे अथवा बुद्धिभ्रान्त होनेके कारण “मेने 
न्यूनता या अधिकता कर दी हो? वह सब क्षमा करो और प्रसन्न होओ ॥६ W 

परमेश्वरि | जगन्माता कामेश्वरि ! gu प्रेमपूवक मेरी यह 

, सच्चिदानन्दस्वरूपा ! pce 

पूजा खीकार करो और मुझपर प्रसन्न रहो ॥ ७ ॥ देवि ! ! 


गोपनीयसे भी गोपनीय बस्तुकी रक्षा करनेवाली हो । मेरे निवेदन किये हुए 
_ इस जपको रहण करो । तुम्हारी इपासे मुझे सिद्धि मात हो॥८॥ 
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उद्यचन्दनकुडुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां र 
नानानध्येमणिप्रवालघरितां दत्तां गृहाणाम्बिक्ने । | 
आमृष्टं सुरसुन्द्रीभिरभितो हस्ताम्बुजे्क्तितों 
CORN मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्‌ ॥ १॥ ` 
द्रांदभिरचितं .सुरगणेरादाय सिंहासनं 
चश्वत्काश्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभाखरम्‌ । 
एतच्चम्पककेतकीपरिमरं o dj महानिर्मलं | 
गन्धोद्वतेनमादरेण तरुणीदत्त॑ गृहागाम्बिके ॥ २। I3 


— —À 


xt माता त्रिपुरसुन्द्री | तुम भक्तजनोंकी मनोवाञ्छा पूर्ण करनेवाली 

pu HEN "E पादुका आदरपूर्षक तुम्हारे श्रीचरणोंमें समर्पित 

६ इसे अहण करोः। ग्रह उत्तम चन्दन और कुंकुमसे मिली हुई छाल जल- 

bo "m है। भँति-भाँतिकी बहुमूल्य मणियों तथा मूगोसे 

य हुआ हे और बहुत-सी देवाज्ञनाओंने अपने करकमलोंद्वारा 
इसे सव ओरसे धो-पोंछकर स्वच्छ वना दिया है || १ ॥ 


मा | देवताओंने ल्यि 
न x तला वैठनेके,लिये यह दिव्य सिंहासन लाकर रख 
र p । यह वह सिंहासन है, जिंसकी देवराज इन्द्र आदि 7 
de DUE । अधनी कान्तिसे दमकते हुए राशि-राशि सुवर्णसे इसका 
2 ad या हे | यह अपनी मनोहुर मभासे सदा प्रकाशमान रहता 
y ) यह चम्पा और केतकीकी सुगन्धसे पूर्ण अत्यन्त निर्मळ तेल 
सुर्गन्धयुक्त उवटन है; जिसे दिव्य युवतिय आदरपूर्वक तुम्हारी सेवामें - 


मस्त कर रही हू, कृपया इसे स्वीकार करो ॥ २ ५ 
CCO* Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
. [4 


' 
~ 


कै श्रीडुगोमानस-पूजा ONE CHO 
| 'बश्चादेवि गृहाण गम्थुगृहिणि Did यशो पा 
| गन्चद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निमलस्‌ । 
, तत्केशान्‌ परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीसरोतसि 
` श्नाल्वाग्रोज्ज्वलगन्धकंभचतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्सुदे २ ॥ 
EN ~ Bias कामिनी ।करसरोजनालीशतां . 
सुराधिपतिकामिनीकरसराजनार' de 
सचन्दनसकुङ्कमाणुरुभरेण पंवञ्राजिताम्‌ | 
` महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकंस्त्रिकां 
zm गृहाण वरदार्यिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे ॥ ४ ॥ 


ग्रस्तारैभरियमाणमुत्तमतरं ० काञ्मीरजापि्जरम्‌ । 

त का झुक्ने पश्चात्‌ यह विद ऑवलेका फळ ग्रहण करो; दिका फळ ग्रहण करो; शिवमिये ! [ 
त्रिपुर्सुन्दरी | इस आँवलेस प्रायः जितने भी सुगन्धित पदार्थ हैं, वे सभी 
डाले गये हैं, इससे यह परम सुगन्थित हो गया दै |, म इसको लगाकर 
बालोंको कंघीसे झाइ लो ओर गज्ञाजीकी धाराम नंद्दाओ । तदनन्तर 
यह दिव्य गन्ध सेवामै प्रस्तुत है; यद तुम्हारे आनन्दकी वृद्धि करनेवाला 

n pus प्रदान करनेवाली वरदायिनी त्रिपुरसुन्दरि e सरस शुद्ध 

___ कस्तूरी ग्रहण करो | इसे खयं देवराज इन्द्रकी पत्नी महारानी ardt अपने 

- कर-कमळेमे लेकर सेवामै खड़ी हैं ।'इसमें चन्दन) कुडुम तथा अगुरुका 
भेल होनेसे और भी इसकी शोभा बढ़ गयी है । इसमें बहुत अधिक रन्ध 

निकळनेके कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती हे pe ॥ xu 

मा श्रीसुन्द्री | यद्द परम उत्तम fri qu सेवार्मे समर्पित i 
तुम्हारे हर्षको बढ़ावे । माता ! इसे गन्धर्व, देवता तथा किन्नरोंकी : 

| सुन्दरियाँ अपने dent हुए कर-कमलंमे धारण किये खड़ी हैं | न i 

| Eur हुआ पीताम्बर है इससे परम प्रकाशमान सूम्रमण्डलकी शोभामय 
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२१८" % श्रीडुगोसप्तशत्याम्‌ # | 
err ere Rer Rees esee सितल coarse र वाड ICN जाडा चहा "e. न छ , 
भातभाखरभानुमण्डललसत्कान्तिग्रदानोज्ज्वलं E 

चतन्िमलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम्‌ ॥ ५ ॥ 
खर्णाकल्पितकुण्डळे श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका 

मध्ये सारसना नितम्बफलके सञ्जीरमइध्रिद्वये । 
हारो वक्षस RUD क्णरणत्कारों करबन्द्रके 

विन्यस्त सुकुटं शिरस्यचुदिनं दत्तोन्मदंस्तूयताम्‌ || 
ग्रीवायां भ्रतकान्तिकान्तपटलं गैवेयक सुन्दर 

सिन्दूर विलसल्ललाटफलके सोन्दयंमुद्राघरम्‌। ' 
राजत्कजलमुज्ज्वलोत्पलदलूश्रीमोचने लोचने X 


ताइव्यापधिनिमित रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीपदे || ७ ॥ | 
अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धृद्धवं 


गिशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीपदे । 


ume T 
Soil निक़ल रही है, जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो 
रद्द 
ठुम्दारे दोनों कानोमे सोनेके बने हुए कुण्डल झिलमिलाते रहें, करक्रमल- 
T ru अंगूठी शोभा पावे, कटिभागमे नितम्बोपर करधनी geb 
चरणमि मञ्जीर मुखरित होता रहे, वक्षःस्थल्मे हार सुशोभित हो और 
दोनों कळाइयॉमें कंकन खनखनाते रहें | तुम्हारे मस्तकपर रक्खा हुआ दिव्य 
मुकुट प्रतिदिन आनन्द प्रदान करे | ये सब आभूपण प्रशांसाके योग्य हैं ॥६॥ 
धन देनेवाली शिवरप्रिया पार्वती । तुम गलेमें बहत ही चमकीली 
सुन्दर दसल पहन तग, छलाटके मध्यभागमें सौन्दर्यकी मुद्रा (चिह्न ) धारणः 
करनेवाले सिन्दूरकी बेंदी लगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर पद्मपत्रका शोभा 
तिरस्कृत करनेवाले नेत्रोमें यह काजल भी लगा लो) यह काजल दिव्य 
ओप्रध्षियांसे तेयार किया गया हे || ७॥ 
पापोका नाश करनेवाली सम्पत्तिदायिनों त्रिपुरसुन्द्री | अपने मुखकी 
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कटा 
$ श्रीदु्गोमानस-पूजा अः / २१९ 
DORR IE I UH UE OSI SDC RN Yl 
>! मीक्षितुं : मुकुरबिम्बमाविठ्ठम ha] ०० 
गृहाण « मुख माविट्ठमे- 
. विनिमितमघच्छिदे,रतिकराम्बुजस्थ TET 
कस्त्रीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं | 
चश्चच्चम्पकपारलादिसुरभिदरव्यै सुगन्धी कृतम्‌ 
देवस्जीगणमस्तकखितमहारत्नादिकुम्भत्रज = 
रम्भः शाम्भवि संभ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके || ९॥ . 
ü कह्ारोत्पलनागकेसरसग्रेज़ाख्यावलीमालती- 
त्पकनारकसरससजा ला pae | 
मह्णीकेरचकेतकादिकुसुमे , रक्ताथः : 
पुष्पैर्माल्यभरेण d सुरभिण्स नानारस्लातसा 
` ` ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवती श्रीचण्डिकां quia HIS ol 
——MÀÁÉRÉÓ. - —————— A — 
शोभा निद्दारने के लिये यह दपण ग्रहण करो । इसे साक्षात्‌ रति रानी अपने 
कर-कमलेमें लेकर सेवाम उपस्थित द | इस eins चारों ओर मूँगे जड़े 
हैं। प्रचण्ड वेगसे घुमनेवाले--मन्दराचळकी मथानीसे अप्र क्षीरसमुद्र मथा 
गया, उस समय यहद दर्पण उसीसे प्रकट हुआ या | व चन्द्रमाकी 
किरणोंके समान उज्ज्वल है ॥ ८॥ E र 
भगवान शंकरकी धर्मपत्नी ।॥। देवाङ्गना मस्तकपर 
रक्स हुए बहुमूल्य रत्नमय कल्शोद्वारा शीघ्रतापूर्वक दिया Rue 
निर्मल जल ग्रहण करो । इसे चम्पा और गुलाळ आदि Ted p 3 
सुवासित किया गया दे तथा यह केस्तूरीरस, चन्दन) Ws ओर सुधाकी 
,घारासे आष्ठावित दै ॥ ९॥ OR o 
मै कहार, उत्पल, नागकेसर, कमल, मालती) मल्लिका, कुमुद, केतकी 
और डाळ कनेर आदि फूलोसे सुगन्धित पुष्पमालाओसे तथा नाना pe 
रसोंकी “वारासे लाळ कमळके भीतर निवास करनेवाली श्रीचण्डिका देवीकी 


। 
LH 
। 
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२२० ^ * श्रीडुगोसप्तशत्याम्‌ $ 
मांसीगुग्गुरुचन्दनागुरुरज:कपूरश लेयजे- d 
A EN 2 e e fi e 0 
माध्वीक; सह med: सुरचितः सर्पिभिरामिश्चित; । ` 
सोरम्यस्त्रितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत्‌ प्रीतये 
धृपोऽयंसुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्दन्युदे ॥११॥ ` 
घृतद्रवपरिस्फुरुचिरत्नयश्यान्वितो र 
र महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनीनिसिँतः । 
सुवणंचषकस्थितः ° सघनस्नारवर्त्यान्बित- 
स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे ॥१२॥ 
जातीसोरभनिभेरं रुचिकरं” शाल्योदनं निर्मलं n 
युक्त हि्ुुमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितेव्यज्ञनेः । 
पक्कान्नेन सपायसेन मधुना दष्याज्यसंमिश्रितं 2 
नेवेद्य सुरकामिनीविरचितं ,श्रीचण्डिके त्वन्सुदे ॥१३॥ 
श्रीचण्डिकी देवी | देववधुओंके द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य 
धूप तुम्हारा प्रसन्नता बढानेवाला हो | यह धूप रत्नमय पात्रमें) जो सुगन्धका 
निवासस्थान.दै, रक्खा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे | इसमें जटामासी, 
गुगुळ) चन्दन; अगुरु-चूर्ण, कपूर, शिलाजीत, मधु, कुङ्कुम तथा घी 
मिलाकर उत्तम रीतिसे बनाया गया है॥ ११ ॥ व्र 
-देवी त्रिपुरसुन्द्री ! तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यहाँ ag दीप प्रकाशित 
हो रहा है । यह घीसे जता है, इसकी * दीयटमें सुन्दर रत्नका डंडा लगा ..< 
है, इसे देवाङ्गनाओंने वनाया है | यह दीपक सुबर्णके चषक ( पात्र ) में 
जलाया गयाहै | इसमें कपूरके साथ बत्ती रहती है । यह भारी-से-भारी 
अन्धकारका भी नाश करनेवाला है || १२ ॥ 
श्रीचण्डिका देवी | देववधुओंने तुम्हारी प्रसन्नताके लिये यह दिव्य 


नेवेद्य तैयार किया दै, इसमें अगहनीके चावलक्रा खच्छ भात है, जो बहुत: 


ही रुचिकर, और चमेलीके सुगन्धसे > : र्‌ 
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EET ED 
$९ श्रीदुगोमानस-पूजा d १ २२१ 
e edi eerie tie teen 
ठवळुकलिकोज्ज्वल॑ बहुलनागकछीदल `" 
। सजातिफलकोमळ॑ सघमसारप्गीफलस | - 
सुघामधुरिमाङुरूं ` रुचिररलपात्रस्थितं 
” = गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्बूलकम्‌ ॥ १४॥ 


शरत्रभव्रचन्द्रम; स्फुरितचन्द्रिकासुन्दर र 
'गलत्सुरतरङ्गिणीललितमाँक्तिकाडम्बरम्‌ । 
शुहाण नवका जनप्रभवदण्ड खण्डोज्ञ्चरं 


अ्रनप्रभवदण्डखण्डाज्ञ्चर 
.. महात्रिपुरसुन्दरि अकटमातपत्रं महत्‌ ॥ ९९ 
मातस्त्वन्मुदमातनोत सुभभे्रीभिः सदाऽऽन्दोलितं . 
| ` शुअंचामरमिन्दुकुन्द्सच्श प्रस्वेददु('खापहम्‌। _ 
जीरा आदि सुगन्थित द्रव्याँसे —— m पायत zd छौंकबघारकर बनाये हुए. नाना प्रकारके 
व्यञ्जन भी हैं; इसमें भाँति-भाँतिके पकवान; खीर) मधु, दही और घीका 
भी मेळ है ॥ १३ ॥ # 
मा ! सुन्दर रत्नमय पात्रमें सजाकर रक्खा हुआ यह दिव्य ताम्बूल 
अपने gen ग्रहण करो | लवंगकी कली चुभोकर इसके dig लगाये रये हैं; 
अतः बहुत सुन्दर जान पड़ते हैं, इसमें बहुत-से पातके प्चांका उपयोग 
किया गया है p इन सब tef कोमल जावित्री) कपूर और सोपारी पडे ह । 
यह ताम्बूल सुधाके माधुर्यसे परिपूर्ण है ॥ १४॥ 5 2 
महात्रिपुरसुन्दरी माता पाईती | तुम्हारे सामने यह विशाल usi दिव्य 
छत्र प्रकट हुआ दै; इसे ग्रहण करो | यह डारत्‌-कालके चन्द्रमाकी चटकीली 
` चौंदनीके समान सुन्दर है; इसमें लगे हुए सुन्दर मौतियोंकी झलक ऐसी . 
जान पडती है, मानो देवनदी गज्ञका खोत ऊपरसे नीचे गिर रहा हो। यह 
| छत्र सुवर्णमय दण्डके कारण बहुत शोमा पा रहा दै ॥ १५ | , 
Ff ~ ' मा | सुन्दरी खियाँके दार्थासे निरन्तर ge जानेवाला यह श्वेत चवर 
ff उदोएचण्क्रम।अईर युके EU CC कष्टको दुर करनेवाला 


an Kgsha 


र्क. पै | 
२२२ ` $ शरीदुर्गासप्तंशत्याम्‌ + 
सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारद्शुकव्यासादिवाल्मीकिभिः- 
«X चित्ते क्रियमाण “एव कुरुतां शमोणि वेदध्वनिः ॥१६॥ 
खगाङ्गणे मेरीनि A ^ 
गोङ्गग वेणुमदङ्गशङ्वमेरीनिनादेरुपगीयमाना | 
कोलाहलेराकलिता तवास्तु विद्याध रीनृत्यकला सुख्लार्य।१७॥ 
देवि भक्तिरसभावितवृत्त प्रीयतां याद कुतोऽपि लभ्यते । 
तत्र लाल्यमपि सत्फलमेक जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यस्‌ । १८। 
- e A पचारोपकलि 
एतेः पोडशभिः ˆ पप्यैस्प्रचारोपकल्पितेः । 
यः परां देवतां स्तोति स तेषां फलमाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
0000 आकि 
है, तुम्हारे को बदावे | इसके सियी महर्षि अगस्त्य, वसिष्ठ, नारद्‌, झुक) , 
व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने-अपने चित्तमै ज्ञो वेदमन्त्रांके 
उच्चारणका विचार करते हैं, उनकी वह मनःसंकल्पित वेदध्वनि तुम्हारे 
आनन्दको इद्धि करे ॥ १६ ॥ x ८ 
वित स्वगके ऑगनमं वेणु; मृदङ्ग) शङ्क तथा भेरीकी मधुर ध्वनिके साथ 
जो त होता है तथा जिसमें अनेक प्रकारके कोलाइलका शब्द व्यास 
रहता दश वह विद्याधरीद्वारा प्रदर्दीत नृत्य-कला तुम्हारे सुखकी 
बृद्धि करे ॥ १७ ॥ | 
| देवि ! तुम्हारे भक्तिरससे भावित इस पद्यमय सोत्रमे यदिकदीसेभी - 
कुछ भक्तिका लेश मिले तो उसीसे प्रसन्न हो जाओ .। मा ! तुम्हारी भक्तिके 
लिये चित्तमे जो आकुलता होती है, वही एकमात्र जीवनका फल दै, वह 
. कोटि-कोटि जन्म धारण करनेपर भी इस संसारमें तुम्हारी कृपाके बिना 
सुलभ नहीं होती ॥ १८ ॥ ही 
इन उपचार-कल्पित सोलह पद्मोंसे जो परा देवता भगवती त्रिपुरसुन्द्रीका - 
स्तवन करता दै, वह उन उपचारोंके समर्पणका फ़ल पात करता है ॥१९॥ : 
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° . एक समयकी बात ढे, ब्रह्मा आदि देवताओंने पुष्प आदि विविध 
उपचारोंसे' sued guber पूजन किया | इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी 
दुगोने कद्दा--“देवताओं | Wem पूजनसे संतुष्ट ह? 3 री जो इच्छा 
à माँगो, में तुम्हें दुलंभ वस्तु भी प्रदान करूँगी p दुर्गाका यह 
वचन सुनेकर देवता ब्रोले---(देवि ! हमारे शत्रु महिपासुरको; जो तीनों 
लोकोंके लिये कंटक था, em मार डाला, इससे सम्पूण जगत्‌ स्वस्थ UU 
निर्मय हो गया । आपकी दी कृपासे हमे पुनः अपने-अपने पदकी प्रास 
हुई है। आप भक्तोके लिये menus ह? हम आपको शरणम आये हैं। 
अतः अब हमारे मनमै कुछ भी पानेकी अभिलापा शेष नहीं & | दम सब 
कुछ मिल गया तथापि आपकी आज्ञा हैं इसल्यि इम जगतूकी v i 
लिये आपसे कुछ पूछना चाहते दें । महेश्वरि ! कोन-सा एसा उपाव दै, 
जिससे शीघ्र प्रसन्न होकर आप 'संकटम पड़े ZU जीवकी रक्षा करती दे | 
देवेश्वरि | यह बात सर्वथा गोपनीय दो तो भी हम अवश्य बताब | 

देवताओँके इस प्रकार ग्रार्थना|करनेपर दयामसी दुर्गोदेवीने कहा--- 

देवगण ! सुनो) यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय और दुर्लभ दै। मेरे बत्तीस 
नामोंकी माला सब प्रकारकी आपत्तिका विनाश करनेवाली है । तीनों 

- जोकोगें इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है? यह रहस्यहूप हैं| इसे 

चतलाती हूँ, सुनो * ^ 


दर्गा दुर्गातिशमनी दुगोपद्विनिवारिणी | » क 
दुर्गमच्छेदिनी दुसंसाधिनी दुगनाशिनी ॥ 

| दुगैतोद्वारिणी दुगनिहन्त्री GS १ 

BE c NN SUR 


CCO. Vaslshthà Tripathi Collection By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हे 


दै i b: 

२२४ *, #“आदुर्गासप्तद्ञत्याम्‌ १: 

७७.१७ ७-८०७ क... ३... ७५७७... ७७१७. ७५७ ७... ७-७... ७-७... ७७३०... ७-७-०., 8-७ ७... ५-३३... ७6-७७ ३.० ७.७३. ७-७... ७-३... ta Sato telle ॥ 
` दुर्गमा  दुर्गमालोका दुर्गमात्मखरूपिणी। ls; 
` दुगमायग्रदा ` दुर्गमविद्या cmd o || 

दुर्गमच्चानसँखाना E दुगमध्यानभासिनी । "50 
दुगमोहा दुगमगा दुर्गमाथखरूपिणी । , 
दुगभासुरसंहन्ती दुर्गमायुधधारिणी । ' 
ढुगमाङ्गी दुगमता दुर्गम्या दुगमेश्वरी ॥ 
दुगभीमा दुर्गभामा दुर्गमा दुरगदारिणी i 
नामावलिमिमां यस्तु दुगोया” भम मानवः il " 
पठेत्‌ सवभयान्युक्तो ° भविष्यति न संशय; । E 
१ दुर्गा, २ दुर्गोतिंशमनीः ३ दुर्गापद्विनिवारिणी, ४ दुर्गमच्छेदिनी, ; 
५ ढुगसाधिनी, ६ दुर्गनाशिनी, ७. दुर्गतोद्धारिणी, ८ दुर्गनिहन्त्री? « 
९ दुर्गमापहा, १० दुगंमज्ञानदा, ११ दुर्गदेत्यलोकदवानला, १२ दुर्गमा, 
१३ दुगंमालोका, १४ दुर्गमात्मखरूपिणी, १५ दुर्गमार्गप्रदा, १६ दुर्गमविद्या; 
१७ ढुगंमाशिता,० १८” दुरगमशानसंस्थाना, १९ दुर्गमध्यानभासिनी, 
२० डुगंमोहा, २१ दुर्गमगा, २२ दुगमार्थखवरूपिणी) २३ दुर्गमासुरसंहन्त्री 
२४ दुगमायुधधारिणी, २५ दुगंमाङ्गी, २६ दुर्गमता, २७ दुर्गग्या, 
२८ ढुगमेश्वरी, २९ दुर्गभीमा, ३० दुर्गभामा, ३१ दुर्गभा, ३२ दुर्गदारिणी । 
जो मनुष्य मुझ दुर्गीकी इस नाममालाका पाठ करता है, वह निःसंदेह सब 
प्रकारके भयसे मुक्त हो जायगा । 
कोई शन्रुओंसे पीड़ित हो अथवा दुभैद्य बन्धनमें पड़ा हो, इन वत्तीस . .. 
mis पाठमात्रसे संकटसे छुटकारा पा जाता है | इसमें तनिक भी संदेहके 

` लिये खान नहीं है । यदि राजा क्रोधमै भरकर वधके लिये अथवा और 

किसी कठोर दण्डके लिये आज्ञा दे दे था युद्ध शन्नुओंद्वारा मनुष्य fax 

जाय अथवा बनमे व्याप्र आदि हिंसक जन्तुओंके ned फँस जाय, तो इन 

बत्तीस नामोका एक सो आठ बार पाठमात्र कश्नेसे वह सम्पूर्ण भयोसे मुक्त “ 
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` . हो जाता है। विपत्तिके समेय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं, 
` देवगण | इस नाममालाका पाठ करनेवाले मनुष्योंकी कभी कोई-झनि नहीं 
होती | अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्यको इसंका उपदेश नहीं देना चाहिये। 
जो भारी बिपत्तिमै पड़नेपर भी इस नामावलीका हजार, दस d अथवा 
लाख बार पाठ uno करता या व्राझणाँसे कराता दै, वह सब 
प्रकोरकी औपत्तियोंसे मुक्त हो जाता है | सिद्ध अग्निमै मधुमिश्रित सफेद 
तिलोसे इन नामौंद्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्ति्योसे छूट 
जाता है | इस नाममालाका पुरश्चरण तीस हजारका है | पुरअरणपूर्वक पाठ 
करनेसे मनुष्य इसके उरा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता हैं । मेरी सुन्दर 
,  भिद्टीकी अध्भुजा मूर्ति ST आठौं gerit क्रमशः गदा, सञ्च, निळ 
बाण, धनुष) कमळ, खेट ( ढाळ) और बुद्र धारण करावे। मूर्तिके मस्तकमें 
चन्द्रमाका चिह्न हो, उसके तीन मत्र हँ; उसे लाळ वस्न पहनाया गया हो 
बह सिंहके कन्धेपर सवार हो और qe महिषासुरका वध कर रही हो, इस 
` प्रकारकी प्रतिमा बनाकर नाना प्रकारकी सामग्नियोसे भक्तिपूर्वक मेरा पूजन 
करे । मेरे उक्त नामोंसे लाल कनेरके फूछ चढाते हुए सौ बार पूजा m xS 
मन्त्र-जप करते हुए पूएसे हवन करे | भौँति-भौँतिके (उत्तम पदार्थ भोग 
लगावे । इस प्रकार करनेसे मनुष्य असाध्य कार्यको भी सिद्ध कर लेता है। 
जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है, वह कभी विपत्तिमे नहीं pup 
. aqui ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अन्तधोन हो गर्थी | दुगोजीके 
/ इस उपाख्यानको जो सुनते हैंश उनपर कोई विपत्ति नहीं आती | 
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अथ॒ देव्य़रपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 
न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न॑ जाने स्तुतिमहो 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिक्श्षाः । | 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने बिलपर्न 


noa 


परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌, १॥ . ` 


विधेरज्ञानेन ` द्रबिणविस्हेणुद्रसतया 
RTT , चरणयोर्या च्युतिरस्त्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि 'सकलोद्धारिणि शिवे 


ce 


कुपुत्रा जायेत क्चिदपि कुमाता न भवति ॥ २ uc 


मा ! में न मन्त्र जानता हूँ, न यन्त्र | अहो ! मुझे स्तुतिका भी ज्ञान 
नहीं है । न आवाहपका पता हैन ध्यानका | स्तोत्र और कथाकी भी जानकारी 
नहीं है । न तो तुम्हारी मुद्राएँ जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर 
बिलाप करनः ही आता है; परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनु- 
सरण---तुम्हारे पीछे चलना, जो कि क्लेशोंको-- समस्त दुःख-विपत्तियों को 
हर लेनेवाला है ॥ १॥ | 


सबका उद्धार करनेवाली कल्याणमंयी माता | मैं पूजाकी विधि नहीं 
जानता, मेरै पास धनका भी अभाव है, मैं खभावसे भी आलसी हूँ तथा 
मुझसे ठीक-ठीक पूजाका सम्पादन हो भी नहीं सकता; इन सर्ब कारणोसे 
तुम्हारे चरणोंकी सेवामे जो त्रुटि हो गयी है इसे क्षमा करना; क्योंकि कुपुत्रका 
होना सम्भव है, किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ २ ॥ 
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.. पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि.बहवः सन्ति सरलाः 
- ` परं तेषां मध्ये विरततरलोडहं-तब सुतः+ 
4 मदीयोऽयं त्याग; समुच्रितमिदै नो तव शिवे - 
कुपुत्रो जायेत कंचिदपि कुमाता न भवति ॥ ३॥ 
^ जगॅन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता 
न या दत्तं देवि द्रविगमि, भूयस्तव मया | 
तथापि त्वं. स्नेहं मयि निरुपमं यत्मकुरुष 
"gt जायेते केचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४॥ 
परित्यक्ता देवा , बिग्निधविधसेवाइरुतया 
` मया ` पञ्चाशीतेरथिकभपनीते तु वयसि। 
मा | ` प्रा झालर सधे साद qd महुते ह किङ उन सबसे पृथ्वीपर तुम्हारे सीधे-सादे पुत्र तो बहुतःसे हैं, किंतु उन सबमें 
में ही अत्यन्त चपल तुम्हारा बालक हूँ; भेरे-जेसा wu कोई विरला हदी 
दोगा । शिवे ! भेरा जो यह त्याग हुआ है, यह gue लिये कदापि उचित 
नहीं है; क्योकि संसारमै कुपुत्रका होना सम्भव है, किंतु कहीं भी कुमाता 
नहीं होती ॥ ३ ॥ 
जगदम्ब | मातः | मैंने तुम्हारे चरणोंकी सेवा कभी नहीं की; देवि | १ 
तुम्हें अधिक धन भी समर्पित नहीं किया; तथापि मुझ-जैंसे अधमपर जो तुम 
अनुपम स्नेह करती हो इसका कारण यही है कि संसारमै कुंपुत्र.पेदा हो : 
सकता है; किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती ॥ v ॥ 
गणेशजीकों जन्म देनेवाळी माता पार्वती !![ अन्य देवताओंकी 
आराधना करते समय ] मुझे नाना प्रकारकी सेबाओंमे व्यग्र रहना पड़ता 
| था, इसलिये पचासी वर्षसे अधिक अवश्या बीत ज़ानेपर मैंने देवताओको 
छोड्‌ दिया है, अब उनकी सेवा-पूजा मुझसे नहीं हो पाती; अतएव उनसे 


- CCO.‘Vasishth& Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosnf 
XN . ® 


Ln 


२२८ ` औश्रीदुगोसप्तशत्याम्‌ ५ 
eire सिता अ र 0 decia esca esc 
- इदानीं चेन्मातस्तव यदि E EE MN 
^ निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरपाम्‌ ॥५॥ - 
- वपाका -जर्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा . „. 
निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः । ` 
तवापण कर्ण विशति मनुवर्णे eH | 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ॥६॥ ` 
चिताभसारेपो ^ गरलमशनं दिक्पटधरो , न्‍ | 
जटाधारी कण्डे -- पारी कण्ठे भ्ुजगपतिहारी पशुपा पशुपतिः । 
कुछ भी सहायता मिलनेकी आशा, नहीं है। इस समय यदि 3 
[ तुम्हारी कृपा 
नहीं होगी तो मैं अबलम्रहित होकर किसकी शरणमे जाऊँगा | ५॥ 7: 
i ८१ र | | 


माता अपणों | तुम्हारे मन्त्रका एक अक्षर भी कानमें पड़ जाय तो 
उसका फल यह होता है कि मूर्ख चाण्डाल भी मधुपाकके समान मधुर वाणीका 
उच्चारण करनेवालाउत्त्म वक्ता हो जाता है, दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण- 
मुद्राअसि सम्पन्न हो चिरकालतक निर्भय विहार करता रहता है | जब मन्त्रके 
एक अक्षरके-श्रवणका ऐसा फळ है तो जो लोग विधिपूर्वक जपमें लगे रहते 
हैं, उनके जपसे प्राप्त होनेवाला उत्तम फल कैसा होगा १ इसको कौन मनुष्य 
जान सकता है ॥ ६ ॥ ; | 


भवानी | जो .अपने अज्ञोमें चिताकी राख---भभूत लपेटे रहते हैं; 
जिनका विष ही भोजन है, जो दिंगम्बरधारी ( नग्न रहनेवाले) हैं,'मस्तकपर : 
जटा और कण्ठमें नागराज वासुकिको हारके रूपमें धारण करते हैं तथा 
जिनके हाथमें कपाल ( मिक्षापात्र ) शोभा पत्ता है, ऐसे भूतनाथ पञ्चपति ,.. 
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LE 
$९ देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ S — “” २२९ 


CC eee नी पतन नानी+> न याशा 
`` कपाली अूतेशो भजति : जगदीशकपदवी ` 
o भवानि त्वत्याणिग्रहणपरिमाटीफलमिदम्‌ ॥ ७॥ 
* न मोक्षस्याकाङ्ला भवविभववाञ्छापि च न भे | 
-ब विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि .जननं यातु मम 
` सृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ॥ ८ ॥ 
नाराधितासि. व्रिधिना * विविधोपचार: .. 
EN NM „कृतं वचोभिः । 
स्यामे त्वमेव यद्वि "कश्चन मय्यनाथे 
धत्से कृपाणुचितमभ्थ परं. तवेव ll 


भी जो एकमात्र “जगदीश? की पद्वी धारण करते हैं, इसका क्या कारण 
है ! यह महत्त्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणिग्रहणकी परिपाटीका 
फल है; तुम्हारे साथ विवाह होनेसे ही उनका महत्त्व चढे गया ॥ ७ ॥ 


oP EP PEP HP 


मुखमै चन्द्रमाकी शोभा धारण करनेवाली मा ! मुझे मोक्षको इच्छा ५ 
नहीं है, संसारके वेभवकी अभिलाषा भी नहीं है, न विशानकी अपेक्षा हेन .* 
न सुखकी आकाङ्का; अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म “मृडानी; 
रुद्राणी) शिव, शिव), भवानी? इन ,नामोंका जप करते हुए बीते॥ ८॥ “7 


मा स्यामा ! नाना प्रकारकी पूजन-सामम्रियोसे कभी विधिपूर्वक, 

, तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी | सदा कठोर भावका चिन्तन 

करनेवार्ली मेरी वाणीने कौन-सा अपराध नहीं. किया है | फिर भी तुम खयं 

| ही प्रयत्न करके मुझ अनाथपर जो किञ्चित्‌ कृपादृष्टि रखती हो, मा ! यह 

met ही योग्य दै । दग्हारीजैसी दयामयी माता ही मेरेजेसे emo 

| पी आश्रय | सकती हैं दूर९न?! By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh 
Em 7 


२३० S $ भ्रीदुगोसप्ताशत्याम्‌ 


eere eerte dedere RRR I 4i 
आपत्सु oW सरण त्वदीयं 3 
करोमि „` "दुर्गं करुणाणवेशि । 


. नेतच्छठलं सम - भावयेथाः : 
क्षुपातप्ाता जननी ररन्दरि ॥१०॥ 
जगदम्ब . विचित्रमत्र 
परिपूर्णा ` करुणास्ति चेन्मयि 
| अपराधपरम्परापरं Fe, 
न हि «माता सञ्नपेक्षते सुतम्‌ ॥११॥ 


मत्समः. पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि । 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु dal 
इति gp. देव्यपराचधुमापनस्तोत्रे सरणम्‌ | 


—— ER Hp 


* IAM UE : ७ ७ 2 छ 
माता दुर्ग | करुणासिन्धु महेश्वरी | में बिपत्तिमे फँसकर आज जो 
तुम्हारा स्मरण करता हूँ, [ पहले कभी नहीं करता रहा ] इसे मेरी शठता 


«न मान लेना; क्योंकि भूख-प्याससे पीड़ित बालक माताका ही स्मरण 
करते हैं ॥ १० ॥ ! 


m जगदम्ब | मुझपर जो तुम्हारी पूण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चय- 
की कौन-सी बात दै, पुत्र अपराध-पर-अपराध क्यों न करता जाता हो, ( 
भी गाता उसकी उपेक्षा नहीं करती ॥ ११ ॥ 


महादेवि | मेरे समान कोई पातकी नहीं और तुम्हारे समान 
. दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है; ऐसा जानकर जो उचित जान पढे, 
¬ वह करो ॥ १२॥ | em 
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शिव” उवाच 


sw. देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्चिकारतोत्रमुत्तमम्‌ । 
येन मन्त्रप्रभवेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥ २ || 

न कवचं नागलास्तात्र कीलर्क न रहस्यकम्‌ । 
qud नापि ध्यान च न न्ययसो न च वाचनम्‌ ॥२॥ 

कु्जिकापाठमात्रंग लभेत्‌ । 
अति गुद्यतरं देवि दँचानामपि दुलभम्‌ ॥ २ ॥ 

गोपनीयं प्रयत्नेन योनिखि पार्वति । 

मारणं. . मोहनं वश्य | | 

पाठमात्रेण कुख्चिकासतोत्रमुत्तमम्‌ ।। ४ ॥ 

अथ मन्त्र 9 

ई d हीं कल चामुण्डाये विच्चे ॥ ॐ रलौ gm जू स 
ज्वालय ज्वालय जवळ ज्वल प्रज्वळ मज्वळ ठं हीं की चासुण्डाठे. ० 

विच्चे ज्वल हं सं ळं क्षं फट्‌ खादा ॥ 
॥ इति मन्त्रः ॥ 


L. > जाग्रत हि. «uam जपं सि " 
००० “शुट्टिरिपाने र” हींकारी अंतिपाहिका (>) 


[२३२ `. #श्रदु्गासपत्‌ स्याम्‌ do ० 
` कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। : "` - 
चाएुण्डा चण्डघाती sp यैकारी वरदायिनी ॥ ४॥ . . 

विच्चे चाभयदा नित्यं ` नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ५॥ 
थां धीं d wed: पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी । 

क्रां क्री क्रूं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु ॥ ६॥ 
हुं हुं हुंकाररूपिण्ये ज॑ ज॑ जं जम्भनादिनी । 

आं भ्रीं अं, भेरी .भद्रे भवान्यै ते नमो नमः 0] ७॥ 
अंकंचंटंतंपंयंशंवीं हुं वींहंक्षं। J 
धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोट्य त्रोटय दीपं कुरु कुरु खाहा ॥ 

पां पँ पू. पावती पर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ॥ ८ ॥ 

सां सीं सं. सप्तशतीदेव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे। -" 
इद तु इझ्जिकासतोत्रं ` मन्त्रजागर्तिहेंतवे । 

अभक्त नव दातव्यं गोपितं रक्ष qu 

यस्तु कुञ्चिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्‌ । 

न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ 

इंति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे 

कुजिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ qe 
॥ ॐ तत्तत्‌ ॥ 


^" 


४ ( प्रतिदिन प्रातःकाल उपयुक्त स्तोत्रका पाठ करनेसे सब प्रकारके 
बावा-विंध्त नष्ट हो जाते हैं | इस कुञ्चिकासतोत्र तथा देवीसूक्तके सहित C 
सतशतीके पाठसे परम सिद्धि प्राप्त होती. है । ) मारण--कामक्रोधनाश/ 
मोहन--हृष्टदेव-मोहन,  वशीकरण--मनका वशीकरण, सम्भन-- 

- इन्द्रियांकी :विषयोंके. प्रति उपरति . और उच्चाटन--मोक्षप्रा्तिके लिये ~ 
068, 00 पका इस ERE सेन केत ते 


Pr UI 


* "५ ) १} d || J" Y ५ 4. 
पप्तरातीके - bes 3 ME} 
. सप्तशतीके कुछ सिद्ध सम्पुट्मन्त्र . . “ 
भीमार्कण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमाहात्म्यमें लोक? “अर्घ श्‍लोक? और 
“उवाच? आदि मिलाकर ७०० मन्त्र हैं | थुह माहात्म्य दुगोसततशतीके “ 


EI 
न“ 


^" 


SEN प्रसिद्ध है। सप्तशती अर्थ, धर्मश काम, मोक्ष वारा qemu ' 
प्रदान करनेवाली है । जो पुरुष जिस भाव और जिस कामनासे श्रद्धा 
एवं विधिक साथ सप्तशतीका पारायण करता हे; उसे उसी भावना और 
कामनाके अनुसार निश्चय ही फल-सिद्धि होती है । इस बातका अठुभव 

, अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका है। यहाँ हमे कुछ ऐसे चुने हुए we 
उल्लेख करते हैं, जिनका सम्पुट देकर विधिवत्‌ पारायण करनेसे विभिन्न 
पुरुषाथाँकी व्यक्तिगत और सीमूदिंकरूपसे सिद्धि होती है। इनमें अधिकांश 
सप्तशतीके ही मन्त्र हैं और कुछ बाहरहे भी हैं--- 
( १ ) सामूहिक कल्याणके लिये, 
देन्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
५ निइशेषदेवगणशक्तिसमूहमूत्याँ । 
तामस्विकामखिलदेवमुद्दर्षिपूज्या | ( 


भक्त्या नताः स्स विदधातु भाजि सानः॥ 
( २ ) विइचके अद्युभ तथा भयका विनाश करनेकेल्यि . `} 


यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 2 
ब्रह्मा हरश्च न हि चक्तुमलं बलं wl 


सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय ल. 
wp मति करोतु ॥ - 


नाशाय 
( ३ ) विजवकी रक्षाके लिये : : 
"या . श्री: स्वय सुकृतिनां भवनेष्वलद्ष्सी 
पापात्मना कृतधियाँ हृदयेषु बुद्धिः । 


E 7. आळा wb. इल ' टं 
क m e र 
4 क 777 लति खा०षसिाह विश, y ४ Kosh 
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i i °; . Y जा १ j à ej e 
२३७४ - at श्रीदुर्गासप्तः त्याम्‌ 
१०३०००७००३७.७०३७.-०३०.५५३५.६८३७.७०४...५४७....७५....४७....५०..५५,....६५....(८.,.५७....३५....३....५...३०.,..५.....०.. ह 
( ४ ) विइवके अभ्युद्यके लिये E v 
Paw" de पुरिपासि — fud i 
: "aer — creado विश्वम। 5 | 
विश्वेशवन्धा भवती : अवन्ति बक dde 

i विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनस्नाः ü 


५ ) विइवत्यापी विपत्तियोंके नाशके लिये 
देवि अपन्नातिहरे * रसीद 
प्रसीदू ८ मतजंगतो5खिलस्य । 


प्रसीद्‌ विश्वेश्वरि पाहि विश्व 
स्वमीश्वरी `` , देवि चराचरस्य ॥ 
( ६ ) विश्वके पाप-ताप-निवारणके लिये 
कु परिपालय नोऽरिभीते- 
पापाने सर्वजगतां omnl Eum "ds 
जत्पातपाकजनितांश्र महोपसगोन्‌ 
( ७ ) विपत्ति-नाशके लिये à 
शरणागतदीनातंपरिन्राणपरायणे । 
( < ) विपत्ति नाश और शुभकी मासिके Ra 


कोड सा नः शुभहेतरीश्वरी दन 
झुभानि भद्राण्यभिहन्तु 2 
( ९ ) भय-नाशके 'लिये E 
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Nd LES NT rn | 
Sem ' ` ae RIS पुटमन्त्राः * आम ० २३५ Jd 
र l [ÀJ z 
mm ? figs पातु नो भीतेभंद्रुकाळि नमोऽस्तु ते ॥ 


-नाशके लिये य Y 
~ 
p Iis द्वेत्यतेजाँसि equ या जगत. | व 
VS सा. घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽन सुतानिव ॥ : 


( ११ ) रोग-नाशके लिये 
१... ष्टा तु कामान्‌” सकलानभीष्टान्‌ । | 
त्वामाश्रितानां न >> : 
त्वामाश्चिता प्रयान्ति 


( १२) मदामारी नारे ies E 


स्तु ते ॥ 
दुगा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा uut नमोऽ 
( १३ ) आरोग्य और सौभाग्यकी प्राप्तिके LEE : 
af सौभाग्यमारोग्यं देहि में), परम, T 
रूप॑ देहि जयं देहि यशो iH ( E- 
( १४ ) सुलक्षणा jeu t dh BS सिक E. 
तारिणी दुरसंसारसागरस्य कक \ | 
e une झेलोक्यस्याखिलेशरि । १” 
vadq . स्वया कार्यमस्मदैरिविनाशनस 0 


( १६.) सवेविध अभ्युद्यके सि e Ma 
तेषां यहांसि न च सीष्ति :\ 
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२३६ & " श्रीदुगोससशत्याम: A E 
`; nna ee SE SEN NIRE VADE TOC TRE SA vM. rete terea he sl 
( १७ ) दारिद्रबढुःखादिनाशके लिये *) 


` स्मृता* हरसि भीतिमरोषजन्तोः 
° स्वस्थैः स्सृता सतिमतीव झुभां ददासि ।. ८7:7 
T दारिदयदुःखभयहारिणि “का त्वदन्या 
वापकारकरणाय सदा55दरच्चित्त”॥ - 
( १८ ) रक्षा पानेके लिये 
शूलेन पाहि) नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्त्रनेन च ॥ ^ 


C १९ ) समस्त विद्याओंकी और समस्त स्त्रियोमे मादुभावकी . 
पातिके लिये 


| बिद्या quema „ देवि भेदा 
खियः सर्मस्ताः सकला ` जगत्सु । 
त्वयेकया परितमम्बयेतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ 
( २० ) सव प्रकारके कल्याणके लिये ^ 
सवसङ्गठमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 
( २१ ) हाक्ति-आप्तिके लिये 
स्िस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
. “गुणाश्रये गुणमये नारायणि. नमोऽस्तु ते I 
( २२ ) प्रसन्नताकी प्रातिके लिये 
म्णतान? प्रसीद त्व देवि विश्वार्तिहारिणि । 
त्रेछोक्यचासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥ * ` 
( २३ ) विविध उएद्रवाँसे बचनेके fe 
E ` रक्षांसि. यत्रोग्रविषाश्च ८ नागा ^ T 
: pasan य्य Tee iddhanta Gange क Tota. E 
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"v * सिद्ध [seem E EH. 


+ 
किक क नय चङ डय eset “kos Re shes shes [ahs -९३०:०३०२०५ "Meet, 


eM दावानलो * ० तथाब्धिमध्ये » ` १ 

sto तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वस्‌  , 

( २७ ) बाधासुक्त होकर धन-पुञ्ादिकी mme , _ ^ [ 

=$ °सर्वाबाधाविनिसुंक्तो ˆ धनधान्यसुतान्वित । ám 
^. मनुष्यों मठ्रपादेन भविष्यति न सशयः ॥ ^ 

* (-२५ )सुक्ति-सुक्तिकी प्राप्तिके लिये । है 


चिधेहि देवि कल्याणं विघेहि परमां श्रियम्‌ । ———— 
ed देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ 
( २६ )अपनाइा तथा भक्तिको प्रार्तिके लिये 
A नतेभ्यः सव॑दा ` भचया चण्डिके दुरितापहे । 
रूप देहि जयं देहि लशं देहि द्विषो जहि ॥ 
( २७ ) खगै और मोक्षकी प्राप्तिके लिये 
सर्वभूता यंदा देवी स्वगंसुक्तिप्रदायिनी 
स्व॑ स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः d 
खर्ग और मुक्तिके लिये 
SEU सरस्य बुद्धिरूपेण जन्य A „संस्थिते । 
स्वगौपवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ E 
( २९ ) मोक्षकी प्रासिके ल्यि ; - 


eoo वैष्णवी शक्तिरनन्तवीवी e 
विश्वस्य बीजं परमासि साया । 
em -सस्मोहित ४ देवि. समस्तमेतत्‌ - E 


त्व बै wem ao सुक्तिदेतुः ॥ 
° दुर्ग देवि नमस्तुभ्यं स्ंकासाथेसाधिके । 
सम सिद्धिमसिद्धि वा स्वप्ने सके मदशय 0 
-छ-++>०-<>-०+*--- 
5 टॅ J *» 
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err श्रीदेवीजीकी आरती 


जगजननी जय ! जय !!.( मा ! जगजननी जय | जय !! > ` ` 
भयहारिणि, भवतारिणि, भवभामिमि, जय | जय |! जग° , 


त्‌ ही सतं-चित-सुखमय , शुद्ध . ब्रह्मरूपा । 


सत्य सनातन सुन्दर vef सुर-मपा ॥ १ ॥ जगजननी० | 


आदि अनादि अनामयं अविचल अविनाशी । ” 
अमल अनन्त अगोचर अज आनेंदराशी ॥ २ ॥ smt 
अविकारी, अघहारी, अकल, ^ कलाधारी ! 
कत्ता विधि, भर्ता हरि, हर सँहारकारी ॥ ३ ॥ जग० 
त्‌ विधिवधू, रमा, त्‌ उमा, महामाया । 


EE DM CENE जननी जाया ॥ ४ ॥ जग० 


T 


राम) कृष्ण त्‌, सीता, ब्रेजरानी राधा। 


- तु. वाब्छाकस्पद्ुम, हारिणि सब बाधा ॥ ५॥ जग० .. 
दश ` विद्या, नव दुर्गा नानाशख्रकरा। 


अष्टमीतृका, योगिनि, नव नव रूप धरा ॥ ६ जग? 
तू परधामनिवासिनि, महार्विलासिनि तू 
तू ही इमशानविहारिणि, ताण्डबलासिनि त्‌ ॥ ७ ll लग० 
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to सुरमुनि-मीहिनि € "a! शोभाऽ 


छ.” बिषेसन विकट-खरूपा, प्रलयमयी धारा॥॥८ ॥-.जग० , 
|... त. ही स्नेहसुधामयि) त अति गरलमना | 
mc तू ही, लू. ही अखि-तना ॥९॥ 
|^ मूलाध्षारन्िवसिनि, इह-पर-सिद्विग्रदे । बि 
कालातीता काली, कमला तू वरदे ॥१०॥ जुगु: 
Rem तू ही नित्य fe | 
- भेदग्रदूशिनि वाणी fms ¦ वेदत्रयी ॥११॥ eme 
हम अति दीन दुखी मा! विप्रकञाल घेरे । 
` हैं कपत अति कपटी, पर घालक तेरे ॥१२।। जग० 
. निज खभाववश जननी ! दयादृष्टि कीजे । 
' ` करुणा कर करुणामयि ! चरण-शरण दीजे ॥१३॥ जग? 


BRNO 
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Regu मे wem ˆ” . हो 


=. 


` कल्याणस्वरूपे दिवे ! इस बातको सोचकर अब्र ब्रिना“किसी seri ॥ 
"lev दी सम्पूर्णं चराचर wan मेरी यह स्थिति हो गयी हे कि मेरे समय- | di 


n. JS 
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NA 3 Du 5 देवी यी j SS Ios | 
तव च का ।केल न स्तुतिरम्बिके ! un 
सकलशब्दमयी (Re ते तनुः। 


M 


मनसिजासु बहिभप्रसरासु 
इति विचिन्त्य शिवे ! शमिताशिवे ! 
जभति जातमयत्नवशादिद्ग्रु9 ¬ 
स्तुतिजपाचेनचिन्तनवरजिता „ p 
न रूछः काचन कालकलासि मे ॥ 


“है जगदम्बिके | संसारमै कौन-सा वाड्यय खे कोना wem ऐसा कै जो. py 
तुम्हारी स्तुति नहीं है; क्योंकि तुम्हारा शरीर तो सकलदाब्दमय दै । ||| 
हे देवि | अब मेरे मनमें संकल्पविकल्पात्मक रूपसे उदित होनेवाली || 
एवं संसारमें इद्यरूपसे-सामने आनेवाली सम्पूर्णं आकृतियोंमे आपके |. 


USD दर्शन होने लगा है। हे समस्त अमङ्गडव्वंस हारिणि 


“का क्षुद्रतम अंश भी तुम्हारी स्तुति, जप,” पूजा अथवा ध्यानसे हर 
नहीं है । अर्थात्‌ मेरै सम्पूणं जागत्तिक आचार-व्यवद्दार तुमरे ८० ५4 
भिन्न-भिन्न रूपोंके पति यथोचितरूपसे व्यवद्यत dE कारण gu.) 
पूजाके रूपमें परिणत हो गये हैं |? : | है 

ु --महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुत || 
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